संसार में जितने दुःख हैं उनका फारण यह ६ 
छोटा बड़े का भोजन बन रहा है। शौर ईिस 
तामसी प्रकृति जाग उठी है । 


तभी तो एक दूसरे के प्रति ध्विद्वास है, भय 
है प्रौर शंका है। उन सबका एक भाव कारण है 
अहिसा का श्रभाव । 

जैन धर्म फो गव॑ है कि उसके यशस्वी तीर्थकरों 
गे, भ्राचायों शौर धर्म ग्रन्थों मे अहिंसा फा मार्ये 
प्रालोकित किया है ! 

प्रहिसा वास्तव में प्राणीमाव के लिए एक 
ग्रावष्यक ग्रहण योग्य ब्रत है, एक महानतप है। 
जब संसार से आ्रपा-धापा चरम सीमा पर पहुंच 
थुकी है तो उस वृक्त यह श्रौर भी श्रावदयक हो गया 
है कि हम भ्रहिसा के उस पथ को गहें जिसको भगवान 
ऋपम देव से लेकर भगवान पाशवेनाथ झ्लोर नेमि 
प्रभु से लेकर भगवान महावीर ने प्रशस्त किया है । 

भगवान महावीर की २४ थीं निर्वाण छताब्दी 
समारोह के अ्न्तेगत उपन्यासकार 'जय प्रकाश शर्मा 
फे श्राकिचन प्रयास के झप में प्रभात पाकेट बुपस', 
मेरठ द्वारा लोकोपकारी पुस्तक माला का तीसरा 


ण्यः 
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पंगार में सभी सुप्त जहते हैं, सभी ग्रत्यु से 
प्राप्त से दुखी होते हैं, धरधराते हैं, 
फोपते हैं मगर टसके बावजूद 
सभी दुष्रा देने का प्रास 
देने का कार्य करते 
हैं यही कार 
तो ट्विसा 


*्ट 
गई 


हट 
ग्रौर 


पह्दिता है हिसा का त्याग, सुक्ष काम का सास, 
मुधित का भार्य, जिसकी सबसे श्रधिक 
धावध्यकता प्राज है फल घी, भौर झाने 
वाले फल रहेगी--्न धर्म का यह्‌ 
पावन सिद्धान्त ही संसार के 
प्राणी मात्र का सुख प्रदान 


डै 


फर सकता है । 


हु 


यत्खलु कपाय योगात्पाणानां द्रव्य भाव झुपादान्‌ 

व्यपरोपणस्प कारण सुद्विश्चिता भवति सा हिंसी। 
फ्रीध मान माया लोभवश या वेपरवाही से 
विना विचारे बिना देखे भाले उतावजी 
घबराहट से किसी प्राणी धारी के द्वव्य प्राण 
वा भाव प्राण को हानि पहुँचाने को हिसा 
बाहते हैं । जितने भ्रधिक प्राणों को जितनी 
ध्रधिक ऋरता से हिंसा की जायेगी उतना 
ही श्रधिक हिंसा का बंब होगा, हिसा से 
निवृति भाव में रहना ही भ्रष्टिता है। णो 
महा व्रत भी है भौर प्रणुद्रत भी । 

जन धर्म का झ्राधार भूत सिद्धात्त है 

प्रहिसा । भारत भूमि को गौरव प्राप्त है कि 
एस मिट्टी में वे महान तीर्थंकर जन में जिन्होंने 
विश्व के समक्ष सभी के पल्याण का पथ 

. प्रालोकित किया--प्रौर वह पथ था भ्रहिसा 
फा पथ। श्राइये, उसी पथ की चर्चा करे। 
धोर जाने कि प्रहिसा क्‍या है, प्रहिसा का 
मार्ग क्या है । 

एस पावत् चर्चा फो प्रस्तुत पार रहे हू 

यशस्थी उपस्यासकार "श्री जय प्रकाश दर्मा 
जिन्होंने प्रस्तुत की थीं कुण्डलपुर के 
शाजकुमार ध्ौर भगवान पारवंनाथ। भव ' 
प्रस्तुत है: घहिता परमों धर्म: जो जीवय का 
सबसे पायत प्रसंग है । 


भुरय वितरक : 


सीक्रेट संचिस कार्यालय एण्ड प्रेर 


३३|२० हरीनगर, मेरठ घहर। 


फोन : ५४७८ 
मूल्य दो रुपये 
पुस्तक न्‍-+ पभ्रहिता परमो: धर्म: 
प्रस्तुत कर्ता न जय प्रकाण एार्मा 
मुद्रक न+ दास प्रिटिंग प्रेस, मेरठ 
प्रकाशक न प्रभात पाकेट बुत मेरठ 
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दा्धत पाठ तथा दर्शन घिधि 


प्रात्त:काल प्राशुक जल से स्नान कर शुद्ध, सादे, साफ 
चस्न्र प्रहिम चावल, लोंग, वादाम प्राशुक सामग्री लेकर न गे पांदे 
दर्शन के लिये मन्दिर में जादे, श्रौर यहां हाथ पांव घोकर 
समवाशरण में प्रवेश करते समय, ज॑य नि:सहि ३ वार उच्चारण 
परे । फिर भगवान के सामने खड़े होकर नीचे लिखा पाठ 
पढ़ें । 

5 नमः सिद्ध भ्यः <5 नमः सिद्ध सथः उँ नमः सिद्ध भय: 

-:. ७७ जय जय जय, नमोस्तु नमोष्स्तु नमोस्तु 

णमों श्ररहंताणं णमो सिद्धाणं, णमों श्रायरियाणं, णमो 

उबज्भायाणं' णमो लोए राब्व साहुणं ॥ 


नोट--.इस णशामोकार मन्त्र को ६या ३ घार पढ़े। 
चत्तारि मंगल, प्रहूत मंगल, सिद्ध मंगल साहू मंगल 
फेवलि पण्णत्तो घम्मो मंगल | 


चत्तारि लोगुत्तमा, प्ररहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा' 
साहू लोगुत्तमा, केवलि पण्णत्तों धम्मो लोगुत्तमा । 


चत्तारि सरग॑ पष्दज्जामि, प्ररत सरणं पष्यज्जामि, 
सिद्ध सरणं पण्वज्जामि, साहू सरण पण्यज्जामि, वेवस्ति पण्णतों 
घम्मो सरणं पव्वज्जामि । 


विषय विवरण :-- 
«हिंसा के चंगुल में विश्व 
२. प्रहिंसा का ग्राविभाव 
३. भहिसा हमारा गौरव 
४, पश्रष्टिया की जय यात्रा 
५. मानवोय भोजन पीर प्रहिसा का प्रान्दों लव 
६. राबकी राह पअहिसा की राहू 
७... पग्रहिसात्मक जीवन के दस सद्षाण 


न्च्सि 


श्रहिता के चंगुल में पिश्व 





सुख दुख, दिन रात । यही क्रम है हमारी सम्यता का । 
छभी यिष्व के कोने कोने को सीजने का काम होता रहा, 
फिर संसार की दूरी फो समाप्त करने का प्रयास होता रहा 
भ्रौर प्राज* * "जबकि हमें एक दूसरे के विपय में अधिक ज्ञान 
हैं, श्रधिफ प्रनुभव है एक दूसरे की कठिताई से तो हर बड़ा 
राष्ट्र जहरीले से जहरीले हथियार दनाने में व्यस्त है । संसार 
के प्रधिकांश विज्ञान मस्तिप्कों की एक हो चिन्ता है कि 
ऐधियारों की दोड़ में किस प्रकार भ्रागे बढ़ा जाये । 

सीधा सादा श्रर्थ है कि हिसा को किस प्रकार नये से 
धया पहुरावा पहताया जा सके॥ किस प्रकार उसे सजाया 
ध्ौर गवारा जा सके । फिस प्रकार उसमें धया रूप धराजा 
सके । 

प्राखिर ययों ? 

एसका एक लोकप्रिय॑ जवाब मिलता है कि हथियारों की 
परह दौड़किसी को भारने के लिये नहीं है । 

तो फिर-- 

उत्तर मिलता हूँ : सल्तुलब शोर सुरक्षा के लिंये | 

सम्तुलन 

प्रधाति कोई राष्ट्र दूसरे रॉप्ट्र पर हांदी ने हो सके । 
झौर सुरक्षा का तो सीधा सादा प्पे है हो। मगर इसके 
बावजूद इस सदी में विश्द दो भयंकर युद्ध देख चुका है । 

हिरोसिमा की याद, हिरोधसिशां करी दिभिपिषा झी यो 


घर प्रहिसा परमों पर्म : 
कोग भूला सकता £ । 

प्रोर फिर एशिया * * 

जहाँ विश्व के चार बड़े धर्मो का प्रम्यदय हम्चा था, व 
भी बसे कंसे नर संहार हुए हैं । 

बंगला देत्ष में हुए धर्म प्रधान सरकार के प्रत्याचारों की 
धर्मा युरते ही कलेजा मुह को गाता है 

वियतनाम में जो कुछ हो रहा है, उसको उपेक्षा नहीं को 
जा सकती । 

पर्स पाकिस्तान के भोले भाले नागरिकों ने उसी देश की 
सरकार के कारबून तानशाह्वी संनिकों ने दिसा का कितना 
सड़ा तांडय क्रिया उसकी याद बरसों तक नहीं भुलाई जा 
सकेगी । 

श्राये दिन ने जाने कितने द्विंसा तांठव होते रहते हैं ! 

पशुषत प्राचारण होता है । 

प्रोर उसे इन्सान को प्रगति की संज्ञा दी जातो है । 

तरह तरह क॑ नाम गठ लिये जाते हैं ' 

मगर वात्तविकता यह है कि ससूता विश्व दिसा के 
भंगुल में फंसा है। दुष्कर्मों की परिणति इसी प्रकार होती है। 
इसी प्रकार बुरे कर्मो का घेरा पढ़ता है। और मानवता 
सिसकने लगती है । 

सवाल उठता है कि स्थिति »व तक चलती रहेगी। 
पुरा विश्व हिंसा के चंगुल में कराहु रहा है। स्िसक रहा है । 
मानवता हिसा के हाथों अपमानित दंठित श्रोर पीड़ित है । 
प्रोर घिश्व के बड़े बड़े विद्वान मनस्वी सभी तिरनयाम से 
हो गये हैं । कोई (अहिसा शोर विश्व राजनीति) को एक साथ 
जोहने में सफल नहीं हो पा रहा है। जत्रकि अदिसा का 
प्रश्तित्व सर्वे विदित ही हैँ । 
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जद धर्म के मूल सिद्धान्त 

विश्व के एक प्रत्िद्ध दर्शन थास्त्री मे कहां“थाँ:ड़िं 
इन्यान की प्रगति के इतिहास की कहानी वाह्तव में मारघाड़ 
श्रौर अरितिस्व सधर्ष की कहानी हैं जिसमें भयावकता और 
करता तो प्र कित है, मगर उस खूनी गाथा पर छिठके श्राह 
के छीटों ने श्रपार काररितिक दृष्य उपस्यित कर दिया। हिंसा 
के इस कालिमा भरे इतिहास पर हमें जब जब प्रगति हृ्टि- 
गोचर होती ड तो भ्रहिसा की स्वर्ण श्राभा की झलक दिखताई 
पडती है । अहिसा की यह स्वर्णामा ही वास्तव में विश्व 
राजनीति का ऐसा सुनहरी पहलू है जिप्तें विश्व के कोटि 
गधटि मनुष्यों की आशा केन्द्रित है । 

श्रीर पह बात झठ नहीं 

मारने वाले से बचाने वाला सदव बड़ा रहा है। उस 
हमेशा झ्रपार सम्मान मिला है श्रौर बर्बर युद्धों के इतिहास 
से प्रत्ति राजित इतिहास उस समय मुखरित हुआ्ना है. जब कु 
महान आत्माप्रों न हिसा के खिलाफ झहिसा को उजागर 
किया है | शान्ति के लिये युद्ध को ललकारा है श्लनौर रिशते 
धावों पर सेवा तथा शुभ बचनों का मरहम प्रयोग में लाया 
गया क्रौर पाप पक तथा कर्म कीच में घपसे मानव मात्र को 
ही नहीं प्राणी मात्र को आहिसा का मार्य प्रशत्त किया गया है 

मनष्य की सभ्यता वा सचसे शानदार दोर बह रहा एं 
जय हिसा की भ्रहिसा के हाथों पराजय हुई भोर झअहिसा से 
हिंसा पर विजय प्राप्त की थी। इतिहांस के उन स्वर्ण क्षणों 
का स्गरण मात्र ही मनुप्य मात को सत पथ की भोर परम्नसर 
होने की प्रेरणा मिलती है और भहिसा का प्रशरत मान उन्हे 
संगार में जीवन जीने का ही मार्ग नहीं सुभाता श्पितु इस 
जीयन के बाद मृत्यु उपरांत ऐसे कमों कि और भी सदेत फरता 
है जिबरे करने से म॒प्य, या प्राणी माध्र सभी परेशानियों फो 


१० प्रहिसा परमों धर्म 


धेगाप्त करके वारतविक सत्य की श्रोरश्रग्रवर करते 
धभ्ोर उस क्षण स्मरण ग्राते दे जिन धर्म के प्रवतेकों और 
प्रव्तंकों, जैन विद्वानों श्रौर तीर्यकरों के भागीरव प्रयत्न 
लिन्‍होंने सबते पहले हिसा की अ्रनपयोगिता को समझा भीर 
गानव मात्र के प़िग्े एक नया राष्ता दिशताया । 
शिसा का रास्ता । 

घम भा राष्ता* * *** 

जैसे पम के भ्रादि प्रवर्तक के रुख में भगवान झादि नाय॑ ने 
बिरव को एक सथा मार्ग दिखलाया था। झौर उस मार्ग पर 
भलकर सिए्य के ह्रनन्‍्त श्रौर असंस्य प्राणियों ने, जीवों ने 
मभोदा का परम पद प्राप्त किया था ) 

भौर तथ से लेकर प्व तक न जाने कितने युग बीते, 
झौर अभ्रहिसा की ठंडीछांहू में पापफ्ी कुतसने वाली गरमो 
फो सहने की शक्ति जीय को प्राप्त होती आई है श्रौर होती 
रहेगी । 

संसार के एफ कोने से दूसरे कोने तक, सूरज का प्रकाश 
जहां तक जाता था, वहां तक भगवान ऋषभ देव का सर्वप्रयभ 
देशना (उप्रदेश सभा) में दिया गया पावन उपदेश फ़ौला, जिस 
में कहा गया था । 

सम्बोधि ! 

हां सम्बोधिक प्राप्त करों न । 

उसे क्‍यों नहीं पहचानते । क्योंकि एस जन्म के बाद 
सम्योधिका पाना दुर्लभ है। (केवल मतुष्य जन्म ही सुकर्म 
के लिये उयुक्त हैं ) 

जो वितंगय हैं वे नहीं लौट सकते। और मानुस जन्म 
फभी कभी ही मिलप्ता है। गर्म का बाल शिशु, जवान औौर 
बड़े सभी मृत्यु को प्राप्त हैं' उसी प्रकार जैसे छोटी चिड़िये 


जम धर्म के गुल सिद्धान्त आल 
प्राज का भोजन बनती है। इस संसार में केवर्ल' घमम ही 
कल्याण कारक है । वह घम्मं अहिंसा संयम झौर तप में सिमदा 
है । जिस प्राणी का मत सदा धर्म में स्थिर रहता है उसे देव 
जम भी नमस्कार करते है । 

धर्म का प्रमुख तत्व है अ्रहिसा । 

क्‍यों? 

हम राभी एक दूसरे पर पिर्भर है ? मरमुष्य पश्चु, पक्षी ही 
नहीं समस्त चखर>श्रचर प्राणी एक दूसरे पर निर्भर है और अपनी 
सत्ता की सुरक्षा फरते हुए भी एफ दूसरे का पारस्पारिक उपकार 
फरते हैं। सभी चुल चाहते हूँ। पुख से भागते हैं, सभी 
प्राणियों को प्रपमे जीवन से प्यार हैं। कोई मरता गही चाहता 
किसी प्राणी की एच्छा के बगैर कोई काम किया जाता है । 
तो दुख होता स्वभावषिक ही है। जब सब सुस्त चाहते हूं, सब 
मृत्यु से डरते हैँ तो यह वाणी भौर शरीर द्वारा दूसरों के 
अथवा अपने प्रारों का झतिनाश करना हिसा है । और ऐसा 
मत करना ही श्रहिसा है । 

शास्त्रों में कहा गया हैं 

मन, बारी और दारोर श्सके प्रभाव से प्रयोजन है कि 
जब क्रोध सान माया मोह झ्रादि चार फपायों के हारा अथवा 
इनमें प्र किसी के हारा मत वाणी और शरीर उिनन्‍्हें तीन 
योग भी फहा जाता है प्रभिसृत ही ऐसी दप्मा में स्वकर 
प्राणों का विनाश फर देना हिसा हैं भौर इससे बचना ६ 
भहिसा । 

शास्‍्प्र के एन 'पायन वचनों की झभिष्पवित बरते हुए 
जीवन जीने की उस राहू की शोर सकेत किया गया हैं एहां 
संसार में कोई प्राणी कप्ट'नहों चाहता कोई मृत्यु नहीं 
पाहता मभी को इख से भय लगता है । मौत ने पम्बन होता 


श्र गअहिसा परमी धर्म 
है, अप्रिय वात सुनकर वियाद होता है। दूसरों के लिये इस 
प्रकार का बारणा बनना ही हिंसा है | यह एक ऐसी प्रवर्ति 
है जिसे छोड़ना ही श्रेयस्कर है। शौर उसका एस निश्चय से 
त्याग ही प्रहिसा है। इस प्रकार यह प्राणी मात्र में निहित 
है। भौर इसका निर्माय करता कि यया हिंसा है ओर फ्या 
धहिसा इसका सीया गौर सरल उवाय है कि उस्ते श्यने कर 
पटा कर देख सो । यया झाप चाहते हैं:--- 

+-घ्यपकों मौत के घाट उतारा जाये । ([ नहीं ) 

“आपको अपमानित किया जाये । | नहीं ) 

“आपको प्रात दिया जाये । ( नहीं ) 

प्रगर भाप मरना, त्रास पाना भ्रथवा अ्वमानित होना नहीं 
घाहते तो भौर से भी ऐसा मत कीजिये | संसार के सभी धर्मों 
फी भ्रधाई का सार है अरहिसा । हि 

परहिंसा. की जल जन तक, दर और पास सभी जगह 
पहुँचाने में जन तीथ करो, ज॑न श्रमणा और जैन बिहानों ने 
महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है| भहिसा जैन शास्त्रों में ६० 
मामों से विद्यात्त है । ये नाम इस प्रकार हैं:-- 


१- निर्माण २- निवृत्ति ३- समावि 
४- शान्ति ४० रात ६- कांति 
७- रति पन्यूताग €- ब्रत 


१०- तृप्ति १९- दया . ५ १२- विभूति 
१३- शान्ति १४- सम्पन्न वाटर १५- महान्त पूज्य 


१६- वौधि १७- बुद्धि... १८- धृति 
१६- समृद्धि २०- वृद्धि. १“ २१- ख़द्धि 
२२- पुप्ठि २६- स्थिति: २४- नन्‍्दी 
२४५- वल्याण २६- भेद्रा २७- विशुद्धि 


२८- लब्वि ६६- विश्ुद्धि हष्टि. ३०- मंगल 


+ ( 


जैन वर्म के मूल सिद्धान्त 

३१- प्रमोद ३४२- विभूति ३३- रक्षा 

३४- सिझवास ३५- झाशवास ६- केवली धधैनक' 
३७- दिव ३८- समिति ३६- घशील संयम 
४०- यज्ञ ४१- श्रायतन ४२- शीलवर 
४३- संवर ४४- गुप्ति ४५- व्यवसाय 
४६- सनन्‍्तोपष. ४७- भ्रध्ययन ४८- अ्रप्रमाद 
४९- ग्राइवास ५०- विश्वात ५१- सबको श्रभय 
धू०- प्रनाधात ५३- निर्मजता ४४- पविन्नता 
५४- श्रूति. ५६- पूजा ५७- तरणी 

प्र८- निर्मेला ५६- प्रभाम्तका ६०- विमला 


इसके विपरीत हिसा करने वाले व्यक्ति फो विशिष्ट हिसा 
मारते पर यह विशेष सज्ञा दी जाती है जो एस प्रकार हैः-- 
१-प्राशिधात: पापी २-शरीर जीव नप्ट करने वाला 


३-अ्धिववासी ४-आत्मघात: भात्मघाती 
५-अकृत्य, ६-घात 

ऊन्यंधन ८घ-भारणादना 

8-उत्पात उपद्रव १०-अंग भंग और इन्द्रियों को 


नप्ट पारना 
११-सेती सम्बन्धी हिसा १२-शआयु, बल या ताकत पाम 


करना 
२३-मृत्यु दण्ड देना १४-प्रसंयम 

१५-हमला १६-प्राणा फा च्यूपरमण 
१७-परभक संफ्रामण. शघ-दूुर्गति 

१६-पाप कोण २०-पापल 


२१-शरीर का प्ेदन २२-जी पितान्‍्दयःर 
२३-भयंकर २४-पापबग रब, इस एवं भंग-र 


१४ अहिसा परमों भर्म 


२५-कठोर २६-परितागयकर 
३७-पिनाप २६- विपतत्ा 
२६-लोम ३०-गुण विघटन 
इससे फरने यासी को इस प्रकार की संज्ञा मिल जाती है : 
१- पापी २- चन्द्र 
३० श्र ४- क्षृद्र 
५० गाहसिशा ६- प्रतार्ध 
७- विपृण ८ नृश्ंस 
€- महाभयव १०- प्रतिगय 
१(- प्रतिमय १२- भायनंग 
१३- भासक १४- प्रनाध कार्य करने वाला 
१५० उदयेगपार १६० निरपेक्ष 
१७- श्धर्मी १८- निर्षिपास 
६६- सि० कश्ण (निर्देयी ) २०- नरकाबास विपनागमन 
२१- मौहमय प्रर्वत्तक २२- गरण वैमनस्य 


संगाये इस बात की प्रतीक है कि घुरू से हो हितकों को, 
हिंसा करने वालों को उनकी हिंसा के बावजूद घड़ी हिंकारत 
पी नजरों से देसा जाता है । या तो उन पर तरत्त खाया 
जाता हैं प्रधवा उन्हें देय माना जाता है । 


0०-90 


हिंसा का आरधिसवि 





जब घरती की ओर छोर नहीं था तब भी श्ौर प्रव जब 
घरती का एक एक कौना नप चुका है, तब जब भगवान महावीर 
फकी मिवाण शताब्दी समारोह का श्रो गर्णंश हो रहा है. प्रहिसा 
की प्रावश्यकता में कोई परिवर्तेन नहीं हुप्ना है । और सच वात्त 
तो इतनी ज्यादा मामिक है कि "सभी स्वीकार करते हैं फि 
जितना प्रहिंसा की ग्रावश्यकता श्राज के युग में है उतनी कभी 
नहीं रही । 

क्‍यों ? 

शास्त्रों का मत है कि यू' जीव देव, मरफ, तिर्मंच गतियों 
में भटकता रहता है मगर धावागमन के चक्र से छुट्ामे का 
श्रेय केवल मनुष्य गति को ही हू भोर श्राण मनुष्य भ्पने चिन्तन 
ध्रौर ज्ञान के सहारे जितना विवेक दील हो घुका है उतना ही 
उत्कृष्ट ज्वलनशोल भी हो गया है । ध्राज के युग में मानव 
जाति उस भोड़ पर पहुँच गई है जिसकी एक राहू विनाद 
फी राहू हैं भर दूसरी राह निर्माण डी राहु) मानय जाति 
देवत्य फी भ्रोर है उससे भ्रधिक तामसी घवति की श्रोर ऐसे समय 
सबसे घड़ी झावष्यकता पड़ती है श्रहिसा की । बही कारण है 
कि संसार के सभी धर्म जो भानव कल्याण की गुहार से प्रैंपित 
है प्हिसा पर ग्राधारित है । वौद्ध धर्म के प्रेणता की कथा 
वो युनी ही होगी । जब सिद्धा्ध बालक ये तब ही उन्होंने झ्पने 
चचेरे भाई के वाण से पायज हंस पर इसलिये प्रपता प्रधिकार 
सिद्ध दिया था फि मारने वादे से बचाने याता बचा होता है । 


क् 


१६ प्रहिंया परमों पर्म 
भोर पह्टिता हिसा के प्रतिययूल होकर भी दो कार्य करती है। 
एक सो हिंसा ने करना, दूसरा हिंसा ने होने देना | इस अ्रकार 
परद्िता मान आचरण फी वह धुरी है शिस पर हम संसार के 
मगरतस सिद्धान्त समवित कर सकते है । भारत की तो परम्परा 
| गड्डी रही है। उसने हिंसा के स्थान सर्देव अहिंसा से आसीन 
मिया है घोर परे जोर शोर के साथ सर्देय इस घाव पर बल 
एं कि भहिसा मानय माच परम धर्म, परम कर्तव्य एवं 
परस उपस्यिय हैं । श्रत उपल्विध से भव तक मनुष्य ने खोया 
है पढ़ पथु बस गया है, पृ से वदतर होते जा रहे हैं। हमारे 
इन्हीं विचारों की पुष्टी फरते हुए एक विशिष्ट विद्वान ने लिखा 
ट्रा 
मायव काल की घनेक पाठियों को पार फर श्राज तक 
पहुँचा है । इन घाटियों के पार करने से उसे श्रनेका लाभ मिला 
है । अति दुर्गंम पयों की पार फरने के लिए ये ऐसे उपाय सोचने 
है उनझे समक्ष जो फठिनाइयां श्राती गई उनका समाधान 
में के लिए उप्तके मन में सदा ही एक झअदम्य लालसा रही है 
धौर एस लालमसा से उसने पथों में परिवर्तन किया है, उसकी 
भनोवति में परिवर्तन हम है । इस हष्टि से श्राज हम यह 
विश्वास पूर्वक यहने की जो स्थिति अभी मानव काल की श्राई 
थी यह प्राज नहीं है, उसमें बहुत से परिवर्तत हो चुके है, उस 
समय से पभ्राज उसका रूप बदल यया है, रेघि बदल गई है, 


रहने सहन और परिधान बदल गया हैं, झ्रावास प्रौर सत्संग 


बदल गया है । भावश्यकताओं भ्रौर उसकी पूर्ति के साधन 
बदल गये हैं । कुल मिलादर जीवन के मूल्य और हष्टि बदल 
गये है । 
जैत धर्म भें काल चक्र 53 झवसपिणी झ्ौौर उत्साविणी 
इन दो रूपों में विभाजित किया गया है। इस में ये प्रत्येक के 


जन धर्म के मूल सिद्धास्त 4७ 


छः विभाग स्वीकार किये गये हैः 

१- स्वुखमा सुखमा २- सुखमा ३- सुखमा दुखमा 

४- दुखमा, सुखमा._ ५- दुख ६> दुस सुख 

काल का यह चक्र निरन्तर घूमता रहता है। इन बारह 
कालों का एक पुरा चक्कर कल्प कहलाता है। प्रकृति स्थयं ही 
एक वाल्प के श्राधे भाग में निरन्तर उत्कंप्ण शीज बनी रहेती 
है । पदुष्यी की श्लायु, रुप स्वात्म सभी से उत्कृष्ण होता रहता 
है। वह कल्प उत्सपिणोी कहलाता है जिसमें भ्रायु श्रादि में 
निरन्तर होंनता बढती है वह अवसेपिर्णी कल्प कहलाता है । 
श्राज कल भ्रवसपिर्णी कल्प दुखमा केन्द्र से गुजर रहा है । 

. एक कल्प व्यत्तीत होने पर भारी परिवर्तत होते हैं भौर 
तब दूसरे वल्प का प्रारम्भ हो जाता है । काल इसी सृष्टि भोर 
विनाद्ाकारी धुरी पर निरस्तर चक्र बी तरह धूमता रहता है । 
प्रकृति सदा यू ही रूप परियर्ततस करती है । प्रकृति फा सम्पूर्ण 
विनारा कभी नहीं होता । केवल रूप परिवर्ततव किया करती 
है श्राज जहां रेगिस्तानी राजस्थान है वहां कभी सागर हिलोरे 
ले रहा था| जहां ग्राज हिमालय खड़ा है वहां भी कभी समुद्र 
पहलहा रहा था। इन्हीं परिवर्तनों को लेकर प्रकृति हैं। डिना 
शाकीं चींव पर सुजन खड़ा है। विनाश और निर्माण एक ही 
सिवके के दो १हलू है। प्रकृति बिनाश और निर्माण की लीसाझों 
मे भी अपने तत्वों फो लेकर सर्दव बनी रहती है । 

परिवर्तव के इस चक्कर में वहां झ्ादि है और कहां घन्त यह 
फोई नहीं फह सकता । किसके घूमते रहने पाले लत में शोर 
प्रस्त सम्भव भी नहीं है। किम्तु घड़ी के डायल में मु हु घना रहने 
के बाद में छः बजे तझ नीचे फी शोर जाती है शौर उसके बाद 
पारह बजे तक ऊपर की घोर जाती है । झाल को हम एक दो 
तीन पजो में बांध नहीं समते, बहू तो असर सौर स्‍भपिभार्य 
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का । किसु व्यवहार की सुधिषा के लिये हम हक दो वीन से 
गले झा एक व्यवद्वारिक बिभाग कर सकते हैं। इसी प्रकार 
ब्यवद्ार की गुयिसा के लिये एक इत्त भी, उप्के दो भेदी की 
गौर उतके भी फिर छः छः भेदों को कत्पना की गई है । और 
शत का पड़य का प्रारम्भिक काल सुविधा के लिये सृष्टि का 
धादिगाल ग्रोर उप्त काल में रहने बाला मानव श्रादि मानव 
कटा जाने समा है । 

जय मास्यता के अनुसार मनुष्य समाज के प्रारश्मिया झौर 
प्रधिकहित मानस रूप की 'युगलिया समाज के नाम में सम्बी- 
प्रित किया गया हैं । उस कान में एक मां के गर्म से सह जाता 
पुत्र पुत्री हो व्ययक होने पर पत्ति पत्नी बन जाते है। वे अपनी 
सम्पूर्ण घावश्यकतामरों की पूतति फे लिये वृक्षों पर, निर्मर रहते 
थे लिन्‍्हें फम्प बूद् पद्या जाता था। उनके मानसिक विकास 
का यह धशवगगज था । अतः उनमें ने पाप की वासना पाई 
जाती थी प्लोर मे घर्में का विवेक । ये धर्म और पाप दोनों में 
नितिप्त थे । किर भी वे निविकार ये । उनका जीवन सन्‍्तोप, 
विशेक, भौर द्ान्तिकालीन जीवन था। आवश्यकतायें उतकी 
सीमित थी झोर झावश्यकता पूति के साधन असीम ये। वह 
एक वर्ग हो न समाज का काल था। मानव विकास का यह 
उपाकाल था। जैन घाटमय में एक श्रायथ मानव जीवन 
व्यवस्था का वर्णन मिलता है। यह काल भोग युग कहा गया 


| 
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फिल्तु मानय मानस विकास की ओर बढ़ रहा था। उस 
में सूय॑ भौर चन्द्र को दैस कर उत्सुकता भरी जिज्ञासा जाग 
उठी । झाकाश मंठल उसके मन में विस्मय पैदा करने लगा 
था । प्रारम्भ में मानव भर पशुओं में संघर्ष का कभी 
प्रसेंग नहीं श्राता था | किन्तु अब ऐसे प्रसंग झाने लगे, जब 
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पश्नु श्रीर मानव संघर्ष हो उठता | मानव जानता तक ने था 
कि श्रात्मरक्षा का क्या उपाय है । किन्तु धीरे धीरे ये संघर्ष 
सामान्य होने लगे | मानव के खुन मुह लगने पर सिंह श्रादि 
स्वयं श्राक्रमण करने लगे । श्रावश्यकता ने श्रनुसंवान को जन्म 
दिया । ये श्रनुसंधान करने वाले वँ ज्ञानिक उस युग की भाषा 
भें मनु कहलाते थे। उस युग के इन महान वैज्ञानिकों में १४ 
रावधिक प्रसिद्ध हुये है । उन्होंने मानव की जिज्ञासा श्ान्त 
, की । झात्मरक्षा के लिये दण्ड श्रौर पापाण के दास्प्ों का भी 
प्राविष्कार क्रिया श्र उनके चलाने के उपाय बताये थे । 

भोग युग का श्रव श्राधा काल बीत चला था। सानव के 
ग़मक्ष एक बड़ा संकट श्राया | श्रव तक मानव झलग झलग रह 
रहा थे।। पशुय्नों के उपद्रयों के कारण जंगल का कुछ भाग काट 
फर श्रव कुछ संघवद्ध रहने लगा उसका परिणाम यह हुम्ना कि 
पशुओं से उसे पुछ ज्ञान मिल गया, किस्तु श्रवः पारस्पारिक 
संपप उठने लगे । वृक्ष कुछ कम पड़ने लगे तो श्रधिकार की 
भावना का उदय हुआ, तब समाज के प्रमाखु पुरुष मनु ने हर 
एक के लिगे श्रलग प्रलय चिन्ह बना दिये गये । लोग गया पशुओं 
के भय के कारण वन के भीतरी आांचलों में घुसने का साहस 
. पहीं करते थे तो हाथी को पकड़ना और उस पर सवारी 
करना भी सिसाया । 

एसके घाद बालक का नामकरण उसका मनोर॑जन आदि 


श्रभेक बातें सिखाई। तव एक बार मानव के समत झ्याकस्मिक 
संकट भ्रा उपस्थित हुआ पोर वर्षा हुई नदियों में वाह शा गई 
सब कहीं जल ही जल दीस पड़ने लगा । उस समय मानय यो 
उससे बचने फा उसमें सिकलने शौर नदी से पार जाने फा कोई 
उपाय नहीं सूक रहा धा। मडुं ने पर्वत पर चदूकर जल से 
अपनी रक्षा मरने पर्पा से बचने के लिये धाता औौर गंदी पार 


2. 
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जाने के लिये साय बनाने की विधि का झ्राविष्कार किया । 

सद भोग कात फा ग्रस्त निकट रह गया था । वुक्ष समाप्त 
थी हो में । उससे ग्रायश्यकताओं की पूछि नहीं हो पा रही 
भी यर्या से घाव के कारण प्रथ्वी पर नाता प्रवाजर की बन- 
तरतियां छामे लगी थी, फल वाले वृक्ष होने लगे कित्तु मानव 
फास के इस चरण में भी इतना प्रधिक झ्विकप्तित था कि वह 
उनका उपग्योग करना सहीं जानता था। तब प्रंतिम मनु 
भामि राय के पुत्र ने मानव को वनत्यतियों 'श्लौर फर्सों का 
उपयोग करना सिाया । 

प्स प्रकार भोग भूमि फा मानव विकास की और निरन्तर 
बंद रहा था । किन्तु उसके जीवन में दुख नामक अनुभूति नहीं 
'दाई थी उसे किसी प्रकार के धामिक, सामाजिक और चंतिक 
बंधनों में जमड़ने लायक परिस्थिति अब तक उत्पन्न नहीं हो 
पाई थी । वारतव में यह स्वर्ण काल था । 

इस जैन मान्यता का समर्थक महाभारत, दीघनिकाप सुत्त 
निपात पश्रादि भारतीय प्रन्वों तवा इन्टोनेशिया, बेबोलोनिया 
प्रौर सीरिया की श्रादि मासव सम्बन्धी प्राचीन सम्यताशओं 
से भी होता हे | 

वास्तव में इस युग की संस्कृति वन संस्क्ृति थी और : 
सामाजिक व्यवस्था फी हृष्टि से कुछ भी रहा हो, भाहार के 
मामले में योग का मानव वृक्षों पर निर्मर रहता था। वह 
निश्चित रुप से शाकाहारी था। श्रभी तक उसे सुष्टि का ज्ञात 
न था । भ्रतः उसके लिये खाना पकाने का प्रश्न नहीं था । वह 
ने श्राम का प्रयोग जानता था । धौर नहीं शिकार करने अथवा 
शिकार का पकाने का ही उसे ज्ञान था वस्तुत: उसकी दशा तो 
बोध बालक ज॑सी थी जैसे वालक मां की छात्ती से चियका रहता 
है वैतते ही वह पेड़ों श्रोर फलों से अपनी उदर पूर्ति करता था। 


क 


जैन घमं के मूल सिद्धान्त 

वाईविल में श्रादम झोर हँव्वा को“ शग-में .नुखेठपेयाग 
करते हुये शाकाहारी जीवन करने वाला-बताया गया “है । 

इन सब के श्रतिरिक्त श्रव तक जो पुरात्वें सम्बन्धी श्रन्वेषण 
कार्य हुये हैं उसके प्राधार पर यही सिद्ध होता है कि प्रादि 
मानव शान्ति प्रिय श्रौर शाकाहारी प्रागतिहासिक काल के खनन 
के फल स्वरुप भारत के मोहनमोदड़ो और हड़प्पा तथा मित्र 
प्रौर वेबीलोलिया में चार पांच हजार वर्ष प्राचीन दगरों भोर 
उस काल की सम्यता पर प्रकाश पड़ा है। इत नगरों में उस 
काल की सभ्यता के अनेक श्रवशेप मूर्तियां सिकके बर्तन श्रादि 
उपलब्ध हुये हैं । किन्तु कोई भी युद्ध के घस्त्र श्रस्त्र नहीं मिले, 
न ऐसे ही कोई चिन्ह ही प्राप्त हुये है जिससे यह प्रगठ होता कि 
उस समय सैनिक घगगं था भौर न दुर्ग ही मिले है । 

एस प्रकार यह बात चिद्ध हो जाती है मनुष्य का स्वभाद 
पास्तव में अ्रहिराक हैं मगर जरो जैसे वह संसार के प्रति धधिक 
ग्रागवत होता गया, उस पर हिंसा हावी होती गई । हिंसा नी 
प्रयम घुरुजात भ्रज्ञान से हुई, और फिर ज॑से जैसे बुवंल 
व्यक्तित्व रामाता गया वह हिंसक होता गया। उसका विवेक 
फिर उठ गया । मगर भ्रव फिर एक ऐसा अनुकूल ग्रवसर श्राया 
है कि हम अपने अंतर में से हिंसा की दुर्बलता मिकाल कर 
प्रहिसा की महान दवित को अपने भधर में संजीले । 

जैसे जैसे भगवान महावीर की २५ वी. निर्वाण शताद्द 
पा समारोह निव्ाद शाता जा रहा है भारत में, उनके जन्म 
देश में उनकी एवं उनके सिद्धान्तों की घूम मचती जा रही है । 
प्रौर राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं भ्रन्तराप्ट्रीय.स्तर पर भारत के 
सिद्धान्त विजय की पताफा फहरा रहे है। भारत वी परती 
फो गदे है कि एसे घ्हिसा ज॑से पावन सिद्धास्त प्रवर्त कों धर 
फारियों धौर एपरपी त्तीय कपों राम पावन स्पर्ण मिदा। दे 
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एसी मिद॒टी में पैदा हये, सेले, इसी प्रण्य घरती पर उत्होंने 
विएव की सुपकर विश्य बनाने का श्राहवान किया । 

जीवन का सबसे पावन द्वरा यह होता है जब जीव आत्मा 
. के साध बंधे कर्मो से मुक्त होकर श्रावागमन से मुक्त होकर 

शराहंत होता है, मगर इससे महत्वपुर्ण क्षण बह होता है जब 
एग संसार में अपनी दुबं लता का बोध कर सवतता की श्र 
ग्रग्नमर होते हैं। भौर हिसा मनुप्यमात्र की सबसे बड़ी दुर्वंलता 
है। जैसा कि यह निश्चित हो चुका है कि इस दुबंसता का 
सबसे महृत्वप्र्ण कारण ध््मान श्ौर श्रात्मगेय ही रहा है। 
जिनमें धन्य विश्वास जुड़ते श्रा रहे हैँ । सुस्त की तलाश मे 
इसमें के सुस्त छीनने की प्रवृति को श्रपनाते जा रहे हैं | उस 
प्रवत्ति का अन्त होना ही चाहिये श्रीर इसके लिए झावश्यक्र 
है कि हम अधिक से श्रधिक हिंसा का त्याग करं। हिंसा 
समर्य व्यक्तित्व नहीं अधूरे व्यवितत्य की परिचायक है और 
श्रपरा व्यवितत्व न तो इस लोक में रुख पाता है श्रौर न उस 
लोक में सुछ्य पा सकता है । 

सबल पश्ौर सफल व्यपितत्व में भिम्न गुण होते हैं 

+आरात्म निर्म रता । 

>-निर्भकिता । 

--स्वं जन हिताय झौर सवंजन सुखाय की भावना से 
श्रौत्त प्रोत । 

झौर इसकी झाधघार-शिला है हिंसा को विदाई और अ्रहिसा 
का स्वागत । अहिंसा को जीवन में अपनाना ही सबसे महत्व 


पूर्ण कदम है।- 


रे | ग्राहिसा: हेमारा गौरव 





प्रधान मंत्री श्रीमठी इन्दिरा गाँवी का कथन है कि हाल 
फी लड़ाई सें बांयला देश शा श्रस्युदय ओर पाकिस्तान को 
करारी हार हमारी नहीं हमारे सिद्धान्तों की विजय है। शभौर 
सिद्धान्तों में सदसे' बड़ा सिद्धात्त यह है हमारी निष्ठा रक्त 
पात में नहों है। हमारा विश्वास हिसा में नहीं है । हम श्ातंक 
फी स्थिति नहीं चाहते ! हम चाहते है शान्ति । एक ऐसा सद्‌- 
भाव पूर्ण वाताबरण जिसमें सव मिल जुल कर रहें। भोर 
एसी कारण हम विजयी भी हुये हैं । हमारे सिद्धान्त जीव है । 
क्योंकि एम श्रातंक को नहों झ्ाश्रय शो महत्व देते हैं। मारते 
पाले से घचाने वाला सदंध बड़ा होता है 

प्रापने सुपा होगा बौद्ध धममं के प्रवंतदा दचपन के सिद्धार्थ 
ने झपने पिता के समक्ष उस हंस पर भ्रपनता दावा पेश किया 
था जिसे उत्तदो चचेरे भाई ने वाण से घायल किया था, मगर 
उन्होंने उस घायल हंस की सेवा करके, उसे जीवन दान दिया 
था। भोर हिसा के भ्रहिसा के हाथों मु ह की झानी पड़ी थी । 
हिंसा को तब भी पराजित होना पड़ा था। श्रौर ध्राज भी पूरे 
भारत उपमहाद्वीप में बिदव की एक बड़ी शमित्र को पराजय 
का ऐसा मुह देखना पड़ा है कि पिछनी पच्दीत साल की पूरी 
साख समाप्त हो गई है । 

भहिसा के सम्मुस हिंसा हाएती हाई है। लेकिन घापमे 
उस जोक काषा को भी सुना होगा कि सेकी और ददी एक बार 


२४ प्रहिसा परमो धर्म 
संगौग से सदी में नहाने गई । 

नेकी थी सरल धौर सहज । 

मगर बंदी थी चालाक झौर घू्त ) उसने नेकी को पानी में 
फसाये रखा और जब नेकी स्नान फरने मे व्यस्त थी तो चुपके से 
मे पानी से बाहर प्राई उसने नेकी के काड़े पहुने ओर लोगों 
में फीस गई ' 

धबेचारी नेकी उुसों दिन से मिवरुष हो गई उसका 
धाकार हीन हो गया । 

नेफी श्राज भी इसी कारण लोगों के अन्तर में होते हुए 
भी बाहर नहीं भरा पाती और बदी नेकी का रूप बारण करके 
जोगों की झ्रात्मा पर धूम रही 

यह युग है विवेक का युग । विज्ञान का युग । 

इस गुग की झ्ावाज सनती ही होगी श्लौर जागना होगा 
कि मंसे हिंसा के चंगुल से अपने प्रापको बचाया जा सकेगा 
झोर मानवता को उस पथ का राही बनाया जावे जो युत्ति 
घोर मोदा की भीर जाता है) इसीलिये उस विवेक को अपने 
जीवन का प्ंग बनाना होगा, जिसका नाश है। उठो पीर 


जागो ! 
चर्चर साम्राज्य हो या प्रातंक फैलाने वाली सेमाओ से 


सजी उनकी स्वार्थ पिपासा हो अथवा हिंसा उन्हीं का विनाश 
करती है इसकी सबमें नयी मिसाल है भारत के पूर्व में बंगला 
देश का अ्म्युदय । वहां की जनता ने मुलाधिकारों का दमन 
करने के लिए पाकिस्तानी तामाशाही ने इतना सैतिक साज 
सामान खड़ा कर रखा था कि कोई भी राष्ट्र सालो लड़ सके 
मगर हिंसा में श्रातंक होता है भय होता है, लेकिन स्थिरता 
नहीं होती । आत्मवल से दुर्बल सैनिक तानाशाही के पैरों 
तले की धरती खिसकमने लगी और आखिर हमारे सिद्धांतों की, 


जन धर्म के मुल सिद्धान्त २४ 
भारत क्रे सिद्धान्तों की विजय हुई थी । ेु 
वे क्या सिद्धान्त है जिनकी धूम आज भी है प्रौर प्रागे 
भी रहेगी । वे सिद्धान्त विश्व के वे माने हुए सिद्धान्त है जिन 
पर संसार कायम है । श्राज तक किमी महापुरुष से इस बाते 
फा प्रतिवाद नहीं किया कि संसार में जन्म लेने वाले व्यक्षितयों 
फो जीने का अ्रधिकार नहीं है। कौन ऐसा महापुरुष है जो 
इस रात्य से मुह चुरा ले कि हर व्यक्ति को श्रपना श्रपता सुख 
पाने का श्रधिकार नहीं है। किस को यह अधिकार नहीं है 
फि वह संसार के किसी प्राणी को दुख दे, त्रास दे, उपके दुख 
फा कारण बने श्रौर या ऐसी स्थिति पैदा करे कि वहु किसी 
फो दुख पहुंचे । 
जियो श्रौर जीने दो का शिद्धांत इस सादगी भरे श्राचरण 
पर निर्मर करता है कि हगारा लक्ष्य इरा संसार में रहकर 
ऐश्वर्य एकन्र करना नहीं प्रपितु हम राभो की स्थिति 
लगाड़ी में सफर करने वाले यात्रियों के समान है। जिर 
किसी ने किसी रास्ते से श्यनी मंजिल पर पहुंचना है । 
मंजिल क्या है ? . 
कमोब्रेश् सभी लोक धर्म यह स्वीकार करते हूं कि हम 
किसी महान क्षतित पूज के अंश है। भोर किन्‍्हीं कारणों से 
ऐम उस महान शतित से असग हो गये हैं । इसका कारण हमें 
इस संसार में प्राना पड़ा है। प्ंग्रेजी के प्रसिद्ध नॉटकर्कार 
झ्रौर फवि शेबसापीयर ने कहा है -- 
संसार एक रंग मंन है। हम सभी एस रंग मंच पर पाने 
' वाले ध्रभिनेता झौर अभिनेत्री है । 
कोई राजा बनता है कोई शिसारी । मगर यहां तो प्राना 
प्रभिनय पूरा करता ऐ भूमिका निभानी है झ्लौर चल देना 
। 


२६ प्रहिसा प रमो धर्म 
फेम शेगसपियर हो क्यों हर चिन्तन ते एक ही बात 
हह्टी है सभी यद्दी रवीकार करते हैं कि संसार तो एक सराय 
४ । जहां हर मुत्ताफिर प्राता है, दझहरता है और चला जाता 
| 


ढ 


2 गा 
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इस प्रकार इस संसार में सांसारिक गुप्त में श्रात्या रखने 
पाले को सहज रुप से वुद्धिमान स्वीकार नहीं क्रिया जाता। 
मगर इसके बायजुद जैसा कि हमने कहां है कि वही के श्रन्दर 
जनमानस से सहज श्रावर्षण दिखलाई पड़ता है और धीरे धीरे 
शिक्त परियेदय में हम श्राये हैं उनमें हिंसा को ही बढ़ावा मिला 
है। के शोर इस फारण पूरा इतिहास हिंसा का एक भयंकर 
दस्तायेज बनकर रह गया है ।/ मगर इसके बावजूद अन्धेरा 
पादे कितना घनेरा हो, उसे भेदने फे लिए प्रकाश की एक 
सई किरण पर्याप्त है श्लौर श्रहिसा से बढ़ कर इस संसार में 
फोई ऐसा प्रकाश नहीं जो मानव मात्र के सुख का विधान कहे । 
उत्त सुध् की व्यवस्था करें जो मनुप्य से चिर सुख प्राप्त करने 
के सहायक होती है। संत्ार का सम्पूर्ण इतिहास इस वात का 
गवाह दे कि हिंसा से सुक्ष नहीं दुख मिलता है। परेशानी 
मिलती है। ससार के प्रारम्भिक विकास में जब मनुष्य देवी 
धापत्ति भ्रौर पशुओ्ों के खतरे के कारण क्री नों में रहता था तव॑ 
जो रवतपात होता था वह भी सुखदाई नहीं हुम्रा लेकिन रकत- 
पाप्त होता रहा । हिंसा के कदम उठते रहे । ओर मनुष्य पशु 
से गया गुजारा भाचरण करता रहा । 

याद कीजिये इतिहास के वे कठोर झौर चास पूर्ण क्षण 
जब स्वार्थ, एर्पा झोर मात्सयय के नाम पर हिस्ता का ,परवान 
पढ़ाया गया था, जब चन्द शासकों श्ौर-साम्राज्य चादियों के 
शासकों के मनोरंजन के लिए खोपड़ियों की मसाल जलाई 


जैन धर्म के मूल रिद्धान्त २७ 
जाती थी | मगर उन शासकों को भी संसार से विदा लेन 
पड़ी | प्राज तो महज उनके जालिम कामों की याद शेप है 
श्रीर उनके किये गये काले कारनामे हमें बार बार इस बात की 
प्रेरणा देते हैं कि हम विनय श्रौर विवेक में पुनः सोचे और 
देखे हिसा के क्या क्‍या विक्रत रूप सामने पश्राये है श्रौर हिसा 
घन घोर अंधेरे में किस प्रकार मानवीय संवेदना सिसका कार 
गई है। इसोयुग में भीः श्लौर उस युग में भी अहिसा एक 
प्रकार की स्वर्ण रेखा थी भ्रौर जय जो यात्रा किसे कम महत्वपूर्ण 
भहीं थी। क्योंकि हमेशा ही ऐसा परिवेश नहीं रहा है यह 
सच है यष्टि प्रनादि श्रीर अनन्त हैं । केवल प्रकृति सारी की 
- तरह रूप बदलती है, मगर ग्रावागमान का चक्र न कभी समाप्त 
होता है न हुमा है। श्राज संगार जिस रूप में है उस रुप में 
आते श्राते नई थुगों से ग्रुजरना पड़ा है, जिसे श्ाग रहित 
पापारा युग श्राग सहीत पापाण युग, घातु युग, श्रारय्रेट युग, 
कृषि युग के बाद विज्ञान युग में श्राया स्वीकार क्रिया जाता 
है। इस दौर में रंसार का इतिहास कब्ीले, संघ, प्रजातन, 
साम्राज्यों, और सामंती युग से गुजरकर उस सन्धि के बेला 
में प्राया है जब समाजवादी प्रजातंध का अ्रम्यृदव हो रहा ६ । 

देखा जाये तो पूरा इतिहास हिसा के काले कारनामों का 
एक मर दस्तावेज है जिममें न जाने वंये कैसे भवावने चेहरे[2 
निर्दोष मानवों को श्राहों, उनके लह से लगपथ वहक होगी £, 
जिसमें बार बार मनुप्य को पशु से बदतर केरमे से बावप 
किया है । 

हिसा बग सबसे पहले सूत्रपात उस यदत हुमा होगा जद 
पेड़ों की संस्था कम रह गई होगी झौर दिसी बयत पश्ठ से 
मानस मांत का चस कर भपना हाथ बढ़ाया होगा भौर मे 
को घारम रक्ो के लिये हिंसा कदम उठासा पडा ही 


है ३07 है ही 
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रेप प्रदििता परमों धर्म 
मनुष्य को झातह्मरक्षा के लिये हिसा का यदम उठाना आवश्यक 
पड़ा होगा। हो गया, घात्मरक्षा फी प्रवृत्ति हिसा ने दल बनाकर 
रहने को बाप्य किये । मानव को अपनी सत्ता स्थिर रखने 
के लिये झयवा किसी दुसरे की सम्पत्ति हथियाने की साजिश 
में हभियार उठाने, लड़ने छागठने के लिए भी बाघ्य किया 
होगा । 
पर ममुण्य का महल रभाव हिसात्मक ने होकर श्रहिसा 
पूर्ण जीवन का चित्तेरा दै। उसका स्वभाव हिंसा नहीं अद्िता 
चाहता है । यह जो स्वय सुस्त चाहता हैं वह अ्रन्तर में कभी 
किसी को दुख देने की बात सोच भी नहीं सकता मगर इसके 
घायजूद हिंसात्मक दमन से पूरा इतिहास गकछा काला दस्तावेज 
धन गया है। हिंसा की इस प्रवृतियों के कारण रहे हैं : 
“+ फीघ 
“-प्रभिमान 
“+फेपटा 
स्वार्थ 
--प्रज्ञान 
इस्प्रों का कथन है कि निश्चय से कपास श्रादि पायों के 
परिणाम से मन वचन काय के योगों द्वारा भश्रपने तथा परले 
भाव झर द्रव्य रूप दो प्रकार के प्राणों का घात करना ही 
हिंसा कहलाता जब छिसी के मन में वचन में अथवा काम में 
घधारीरिक फ्ोधादिक पाप प्रमट होते हैं तो उसके निणि शुद्धो- 
प्योग रूप में भाव भाषणों का घात तो पहले ही हो जाता है ६ 
श्र सर्व प्रथम जीव श्रपने भाव प्राणों के घात की हिंसा का 
भागीदार बनता है । इसके अनन्‍्तर पाप की तीब्रता से वह 
द्रव्प हिंसा पर उतारू होता है जो इस प्रकार की त्रियाप्रों से 
सम्पन्त होती है जैसे-- 


श्रहिसा परमो धर्म २६ 

--फकपाय तीब्रता 

“>दीर्घ स्वासादिक 

हाथ पांव द्वारा 

“्रगों में पीड़ा पैदा करना 

इस प्रकार मनुष्य द्वारा एक समय में जिन चार प्रकार 
से हिंसा सम्पन्त होती है वह एक प्रकार से हिसा की चार 
स्थितियां ही हैं 

जैसे--- 

एक: स्वभाव हिसा: प्रपने 

दो : स्वद्रव्य हिंसा : अपने भाव घातों से पश्रपना द्रण्य 

घात 

तीन : परभाव हिसा : दूसरे के भावों का पात 

चार: पर द्रव्य हिसा - और फिर द्रव्य पात 

हम सब जानते हैं कि जीव के श्रपने शुवोपयोग रुप प्राणों 
का पात रागदिक भागों में होता है जो इस प्रकार है ! 


१ राग रद्द 
२ मोह ४ काम 
५ मान ६ माया 
७ लोभ ८ हास्य 
& भय ,. १० शोक 
१६१ जुष्युसा १२ प्रमाद 


एस भावों का निराकरण हो प्रहिसा है । 


|, ४| श्रॉदिसा की जय यात्रा 
व बा 8 


पातंक घोर कुर आवनायों से श्रौसत्नौत ऐसा परवरा 
गला यातायरण जिसको सुनकर ही रोगर्ट ख़द हो जाये 
भय ग्रौर विवाद का बातावरण ये शोर उनसे प्रभावित 
मानव समाज साहि साहि कर उठे । 

इतिहास का इध कालभक्र की यात्रा करता हुमा भागे प्रौर 
प्रागे बद्सा दी जाता है: मगर साथ ही प्रांकित करता जाता हैं बह . 
गे, रगगने बतरनार्मे जिन्‍्टोंगे पूरे मागय समाज फो धरबवरा कर रफत 
दिया था प्रोर तब झाये थे तीर्थंकर । तींथफरों को धर्म देशना से 
दिसा पी हित णीयों की सुर भौर शांति पा मार्ग प्रशास्त हुआ भौर 
जीय, में जाना कि क्षणिक सूर के सम्मुस ऐसा भो सुस्त है जो 
पिरस्थायी है । जो स्रांसरिक सुख नहीं है । सारे जैन तींथकर के 
प्रहिता मुलक गर्म का ही उपदेश करते है उनके सिद्धान्तों में 
किसी प्रकार बुनियादी श्रन्तर गहीं है । फिर भी हर तीर्थंकर 
काल में परिस्थिति विभिन्‍न रही उन्होंने किस प्रकार श्रहिसा 
का पाथन उपदेश दिया उनको जानने के लिये हमें केवल चार 
तींपंकरों की ही भांमी प्रर्याप्त रहेगी । थे ती्ंफर हैः--- 
भ्रादि तीथंकर भगवान ऋष्म देव । 
भगवान नेभिनाथ । 
भगवान पाश्वंनाथ । 
भगवान महावीर । 

श्रादि तीर्थंकर भगवान करष्भ देव , 

सृष्टि के श्रारम्भ' को जब हम कहते है तो हमारा भ्रभि 


न्यू छः 0 >> 


अहिसा परमों धर्म 


प्राय वास्तव में कल्प के उस विशेष समय से, होता है,ज् 
सृष्टि श्रपना प्रारम्भिक झूप रचती है उस संधि यों: हम कह 
सकते हैं बन संरक्षति । चारों श्रीर बन और वेद-मे वृक्ष | 

उस समय सभा जीवों का श्राधार था वक्ष | जीव पेड़ 
के पत्त खाता, पेड़ की छाल पहनता, पेड़ की छांह में सोता 
झौर पेड़ पर ही बसेरा फरता। श्ञास्त्रों के झनुमार यह 
काल ऐसा धा:-- 

जैन मान्यता है कि भरत खण्ड में एक समय ऐसा भी था 
जब मानत्र सम्यता विकसित नहीं हो पाई शी । तब जो सस्क्ृति 
यहां पर थी । एक प्रकार से वह बन सस्क्ृति थी । यहां विभिन्‍न 
प्रकार के वृक्ष होते थे जिन्हें कल्प वक्ष काहा जाता था लोग 
उनसे अशन वसन, पान प्रकाश सब कुछ पाते थे । इस समय 
प्रकृति में कुछ ऐसी वेक्रिय था कि माता के गर्भ से दो बालक 
युगल ही उत्पन्त होते थे। इन दिनों के लोगों को ने पापों 
का बोध था, न धमम का बौंब घा। यह समय भोग भूमि युग 
फहलाता था ।--किन्तु भोग भूमि का यह युग श्रव समाप्त 
हो रहा था। कल्प वृक्ष पाम द्वोने लगे थे । व्यवितयों पे 
 ग्रावध्यकतायें पूरी न हो पाती थी इस समय के व्यक्तियों 
में जो प्रमुख शोर सम भादार मनष्प होते थे ये मनु पाहलाते थे । 
थे मनुष्यों फी कठिनाइयों का समाधान करते थे। ऐसे मनु 
भचौदह हुये । चौदहवे मनु का नाम तानिराय था घोर उनकी 
पत्नि का नाम महू देवी । नाभिराय भ्रयोध्या के धधि पति थे । 

भिराग और मरू देवी से जो सत्तान हुई उसका सास रुसा 

प्रयभ देव । भगवान छपभदेय के बुछ उपताम इस प्रदार है : 

१- हिण्ण्य गर्भ २- प्रजापति 

३- चतुरामा ४- रवपंन्‌ 

५- घात्ममू ६- न्सुरधप्ड 


ड्रद जम पर्म के मूल सिद्धान्त 
७ « प्रभेण्ड ८ «» पितामह 
£ - पाक १०-प्रज॒ * 


इस झादि तीन कर को इस बाल का श्ोय है कि इन्होंते 
संमप्रधम सागों का दाग दिया वर्ममार्ग वी चद्चात की थी | 
उस कास की हम उस संधि वैसा को सजा दे सकते हैं जब एक 
धोर फर्म यूद् समाव्त हो रे थे। प्रायश्यकतामओं की पूर्ति 
मे समरगा क्ोनी ऋंठिम हो रही थी। उदार पृत्ति न होने के 
गपरण प्राय जनता में वियाद होते शुरू हो गये थे । उस समय 
फो गुगी झनता जब साशि राय के समझ अपनी रामत्या 
मकर आई तो साभिराय ने उसहें भगवान प्यभ देव के पा 
शेणा । 
भगवान क्रम देवी के गर्म में भाने से छ. माह एर्य 
गाभिराय फे महतों # हिरण्प यप्टि हुई थी इस बार उनका 
नाम हिरिप गर्भ भी हो गया था| उनमें गरम में आने के पूर् 
माता मझाे देगी को णो सपना पभ्राया था कि उनके मुह में 
एक बिश्ञाल बल प्रवेश कर गग्ा है। अतः भगवान क्पभ 
देय का सलाप्शिक बिस्हू बृधभ हो गया था और नाम भी 
फ्रम देव पड़े गया था। साभिराय के इस यशस्वी पुत्र का 
पिवाहु फच्च और सुकच्छ को प्रत्रियों से हुआ था। जिनके 
गाम प्रमशः यद्ास्वती प्रोर सुनन्दा थे ।_ - 
बालपन से ही जन कायें में रूचि लेने के कारण इन्होंने 
फाफी लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी । जब दुसी जनता उनके . 
समल्ष प्रार्द तो उन्होंने कहा | 
प्रव भोग भूमि का युग समाप्त हो रहा है। कर्म भूमि 
फ्रा युग घुझ हो गया है | भ्रब तक झाप लोगों को वक्ष से 
एच्छित पदार्थ मिल जाते थे । मगर अब आपको काम करना 
द्वीगा तभी झ्रापका पेटमर सकेगा । उन्होंने स्वयं थे उगे इच्छुम्रों 


जैन धर्म के मूल सिद्धान्त ३३ 
का रस निकालकर पीने फी विधि फा श्राविष्कार किया भौर 
इस प्रकार वे इच्छवाकु कहलाते भ्ोर धीरे धीरे इच्छवाकु 
उनका वंश नाम रखा गया । 
उस वबबषत की रिथत्ति ऐसी थी कि जनता काये प्रतभिन्न 
थी श्रीर जनता को ध्राम जनता की प्रावध्यपत्ता को छ 
पावन कर्म सिसलागे थे, यह कर्म थेः--- 
१० प्रसि: घास्त्र मिर्माण और उसके प्रयोग की विधि 
सिखलाने याला कर्म । 
२- भर्तिः जिपि एवं भ्रक्षर बोध कराने वाले कम । 
३- क्रपि: खेती भ्ौर घागवानी । 
४- विद्या: नृत्य एवं गायन श्रादि कला सिखाने वाला 
कर्म । 
५- वाणिज्य: श्रायश्यवाता से अ्रधिक पस्तु का निल्‍य 
'और शावश्यकता की बस्तुओं का क्रय पारता । 
६- शिल्प: भवन श्रौर वस्त्र प्रादि का निर्माण भ्रौर इस 
प्रकार बसाये गये, गांव, पुर, पतने, सगर। 
झौर जैन धर्म का दावा है कि भगवान ऋषभ देव ने बतलाया 
था कि पार्मो के प्राधार पर ही मनुष्य चार प्रकार के विभाग 
से धाता है, जिसे हम जाति व्यवस्था पाहते हैं, जो एस 
प्रकार है--- 
+--भाह्यण 
+पीपिय 
- पैश्य 
धाद्र 
सके श्लावा भगवान ऋापभ देद ने राज पद्धति के नियम 


पताने भरत: थे प्रजापति भी कहताये । 
भगपाय फपने देय को ही इसवाय का ख्यह कि 


३४ अहिसा परमों धर्म 


उन्होंने जिवि और प्रंक विद्या का श्राजिप्फार अपनी दोनों 
पृश्रियों को क्रमशः अंक विद्या श्रीर लिवि स्रियजाने के लिये 
फ्ंया था ) 

इस वियय में एक कया प्रवलित है कि उनझी दोनों 
पृश्रियां ब्ाद्मी शोर सुस्धरी क्रमम: बाई ग्रोर दाई जांघ पर 
बंदी थी। उन्होंने क्योंकि ब्रह्मी को बाए' से दायें की भौर 
लिरयना सिस्ताया था श्रतः यह इसी प्रकार हिन्दी की लियि 
यन गई। हिन्दी एसी प्रहार लिखी जाती है । श्रौर दृवरी 
पस्या जिसका नाम सुखरी था उसे उन्होंने दाई शोर से 
घाई' शोर श्रफ लियने सिखलाये | दस प्रकार इन्होंने भावु- 
मिक परियेदा फे लिये सतत कार्य किया भौर मये समाज की 
गीत डाली । लेकिन प्रभी तो इससे बडा कार्य शेप था | 

फर्म का समुचित विधान फरने के बाद भगवान ऋषम देव 
मे गृहस्प जीवन त्याग कर मुति जीवन स्वीकार श्रौर धोर 
प्नों में तपस्या करने सभे गये। उनके जाय उनके चार 
हभार व्यक्ति भी गृहस्य प्राश्वम छोड़कर साधु बन गये मगर 
प्रभी धर्म का वास्तविक परिवेश निश्चित नहीं हुप था भौर 
लोगों को तपस्या भ्रादि का धनुभव नहीं था, श्रतः साथू धर्म 
उनसे नहीं निभा। वे गृहस्थ भी नहीं बन सकते । श्रतः वे 
जंगल में ही रहकर वल्कल पहनने लगे शरीर कंद मूल फल 
फूल साकर जीवन यापत्र करने लगे । झोर इनमें से कुछों ने 
भपने मनमाने सिद्धान्त बनाकर कई मत झौर धर्मो का मिर्माण 
भी किया। - 

क्योंकि जनता में विवेक का भ्रभाव था अतः जब भगवान 
भहपभ देव छः माह के उपवास फे बाद उपहार के लिये निकले 
तो लोग जो उपहार लेकर आये थे वह श्रद्धा पूर्ण होते हुए 
भी भखाद होते थे । उन्हें मुनि वर खा नहीं सकते थे । झतः 


जन धर्म के मूल सिद्धान्त ३५ 
स्वीकार किये बिना ही मुनि देव भागे बढ़ जाते थे भ्रौर 
निरन्तर छः माह तक यही स्थिति रही । भगवान का विहार 
जारी रहा धौर श्रन्ततः वे हस्तिनापुर पहुंच गये जहां राजा 
सौमवश का छोटा भाई यान्स को भगवान का सत्यकार के 
लिये बिहार करते देख पूर्व जन्म का स्मरण हो श्राया। उसी 
के भ्रनुसार वह भगवान को सही भझाहार प्रस्तुत करके उस 
भ्रपार पुण्य का भागीदार बना जिसकी थबल कीति श्राज भी 
जगमगा रही है। शैंयसि दान तीर्थ का प्रवर्तक वाहलाया 
श्रौर यह तिथि श्रक्षय तृतीया के नाम से एक महत्वपूर्ण पर्ये 
तिथि बन गयी। 

श्रादि तीर्थंकर तपस्या के बाद केवल ज्ञानी बने शौर 
फेयल जान: प्राप्त परने के बाद उन्होंने समथशरण में पर्म 
उपदेश फरना घुरू किया। 

भगवान ऋषभ देव ने जिस धर्म की स्थापता फी यह था 
श्राद्रत (जैव पर्म ) घर्मं इस धर्म फी बुनियाद में धी श्रहिसा । 
भगवान मे वास्तविक अहिसा का प्रचार करके पूरे मानव 
समाज को ऐसी दिल्या दो कि लजिग पुराण में उनके विपय में 
प्रफित हग्ना: -- 

प्रपनी श्ात्मायें ही भात्मा के हारा परमात्मा फी स्थापना 
फरफे दिगम्बर वैश में उपहार न पारेते हुए रहे । ऐसे समय में 
उनके फेदा बढ़ गये थे । श्रौर उनके मन में वस्च धारण करने 
का प्रधेरा ही समाप्त हो गया। धतः ये तग्न रहने जगे से । 
प्राणाप्रों से यूवत, सन्देह से रहित--उनकी यहू तपस्या उनकी 
मोक्ष लक्षय के लिये सहायक सिद्ध हुई थी । 

भगवान करपभ देव की ध्क्षय छी्ति हैं प्वाज या जीवन, 
धाज पा विदेषा झौर झाज फा जनजीयन 

परगयेद में भी भगवान ऋपषभ देव पी उपासना व-रते हुये ] 
पट्टा गया है : 


१६ अ्रट्टिता पर मो धर्म 

नम्पूर्ण पापी से युक्त 

अद्दिसक पतियों में प्रभम 

प्रजापति 

ब्रादित्य रमस्प श्री कपभ देव रण 

हंस में प्राहवान करता 

वे मुरभे वृद्धि एवं हर्द्रिय सहित बल प्रदान करेगे । 

प्रयवा 

मिप्टपाणी : 

शानी, 

स्तुति योग्य 

आऋपभ देव फो पूण साधक मंत्री दारा चधित करो । वे 
भपत को कभी नहीं छोड़ते । 

ग्रपया 

है शुद्ध दीपित भाव 

सर्वेदा वृषभ 

हमारे ऊपर ऐसी कृपा फरें 

कि हम फभी नप्ट ने हो सके । 

एसके भ्रतिरिक्त करग्वेद से उहृुत कुछ मंत्री की व्याख्या 
इस प्रकार की गई है--- 

जो संसार का मित्र है-- 

ध्यान द्वारा साथा है 

जो पुरातन है 

स्वय भू 

/ जिनकी सभी स्तुति करते हैं 

इस द्रव्य दाता अधितको हमने पझ्षपता प्रारष्य देव 

र्वीकार कर लिया है । 


%- 
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पूसरा मत्र हं ; 
जिनकी प्राचीन निविदायें स्तृति करते हैं जिसमें मनुझों 
बने सन्‍्तानीय प्रजा की व्यवस्था की है जो श्रपने ज्ञान के द्वारा 
मनु और पृथ्वी में व्याप्त किये हुये हैं देवो ने उसी द्रव्य दाता 
प्रस्नि को घारण कर लिया है उन्हीं की स्तुति करो । 
जो सर्व प्रथम भी उनके झाघन है । 
सर्च पूज्य हैं। .., 
असरण शरण हैं । 
श्रोर भ्रग्म नेता है! 
पयोकि भगवान ऋपभ देव आदि तीर्थ कर थे श्रतः उनको 
निम्न पदों से भी विमूषित किया गया है । 
१. जातवेदस--जन्म' का नाभ जानने वाले 
२. विश्ववेदस---विश्ववाता 
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२६, प्रणास्व ह मो 


इघ अहिसा परमों घर्म 


परे मानव समुदाय को वयों के भगवान ऋषभ देव ने एव 
मसयानरिवेश और नया जीवस प्रदान किया था, पब्रत्तः स्व- 
भाषिक धा कि विश्व की स्स्य प्रातन भाषाम्रों में भी उनका 
उत्सेंश बिग हुए रूप में देखने को मिले, वहां मिलता है। 
उसकी एक कांकी प्रस्तत 

धरवी के ग्रादम श्रौर एस्लाम के अल्ला 

प्रादम का श्रवरी प्र है प्रथम । भगवान ऋषभ देव ने 
पयों कि प्र्म धौर कर्म से भरपूर जीवन की पहल की थी अत 
उन्हें घर्ग फम के संस्थापक के रूप में पुजते बक्त आदम की 
संज्ञा दी गई थी । 

भगवान ऋषमभ देव जगत पुज्य ये | उन्हों के लिए भवित 
भाव से भ्रालोकित दो शब्दों का उपयोग किया गया था। एक 
शला और दूसरा इश्स । श्रापफो याद तो होगा कि पणि वह 
भारतीय व्यापारी था। जिसने सुदुर पश्चिमी एशिया में 
ने केवल भ्रपत्ता व्यापार बढ़ाया था। अपितु श्रपने व्यवहार 
से पूरे पश्चिमी एशिया को प्रभावित किया था उसके प्रभाव में 
धाक र इस्लाम में प्राया भल्‍लाह जो वास्तव में इला अथवा 

एलला का द्वी रूप है। 

खुदा भी स्वयं का एक रूप है 

भगवान ऋषभ देव की दीक्षा देने वाला कोई नहीं था । 
वे धपने गुरू स्वयं थे श्रौर स्वयं ही उन्होंने मोक्ष मार्ग का 
यशस्वी पथ ढढ़ा था। अपने देझ्ष में वे स्वयं कहलाये तो 
फारस के आसपास उन्हें खुदा की संज्ञा दी गई और उनका 
प्रत्यंत सम्मान किया गया था| 

पारसियों के प्रहुरम 

जी हां, पारती लोग भी जिस अ्रपार श्रद्धा से भगवान 

ऋषभ देव की पूजा करते हैं उनमें उनका भाव है परम दयालु 


हल्ला ड् 
४-४ 
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का रुप । भ्रहुरमज्द श्रर्थात्‌ असुर महत। श्र्थात्‌ महाव 


दयालु । 
मिश्र में औसरिस 
श्रौयरिस का सीधा सादा भ्रसरूरेका । 
गाँड़, के रूप में भगवान वृप॑भ देव 
गौड, शुद्ध अंग्र जी का मेहमान शुद्ध है जो वास्तव में कभी 
गॉड था। श्रर्थात्‌ वृषभ देव । वही जगत प्रृज्य देवता जो 
चहाँ श्राकर गॉड हो गया था । 
हम सभी यह मानते हैं कि सभी धर्मो का, जो प्राज विएद 
में पत्र रहे हैं। उसका एक ही स्रोत है घोर उसका उदगम 
भारत में ही हुमा था । ; 
झगर ऋषपभदेव के श्रनुयायी यह दावा करे कि उसका 
मूल भगवान प्रपभ देव और उनकी प्रचारित वह अहिसा है 
जो प्राज भी श्रपत्ती उदार वृति से मानव समाज को नही 
प्राणीमाध को राही राह पर लगाती है तो वह कोई श्रतियूयोति 
नहीं है। फ्योंकि भगवान कऋश्पभ देव एक प्रकार से भ्रहिसा 
की भय मापा के प्रथम संचाहक थे जिल्होंने पूरे मानव समाज 
पे एक दूसरे परिषंश में लाश पड़ा फर दिया था । - श्रौर राव 
प्रथम फर्म द्वारा परा स्वी मार्ग ग्रहण करने का झाहवान किया 
था । भगवान ऋषभदेव यह गौरव भी प्राप्त है कि उन्होंने 
धर्म की वह यात्रा शुरू की जो ब्राज तक प्राणी मात्र को जीते 
धोर णीने के वाद श्ात्म गृवित की राह दिखला रहा है 
पहिसा फो गौरव प्रदान कराने में जिस महारथी ने 
सबसे धधिक प्रदत्त किया शौर सापंक प्रयत्न किया उनमें 
भगवान भेमिनाथ का नाम प्रग्रगणय था । 
भगवान नेमिनाथ । 
फातर पयुभों के मुवा रुदन से अभावित हो जा 


४० प्रहिसा परमों धर्म 
प्रशस्वी राजनुमार की कया कम मामिक नहीं है। 
इनके विधय में इस प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है । 
कान बीत रहा है । 
काल बकर ममता है 
फाल जो भोग गूमि के जीव थे, थे चिरंतर प्रभात के बाद 
मुमस्क्ृत गायरिक बने गये 
भारत में कई जनपद स्थावित्त हुये श्रौर श्रा पहुंचा भगवान 
दुष्ण की गीता के युग के साथ भगवान नेमिनाथ का युग । 
महाभारत फालीन भारत । 
हमारे भारत फी चिंगठ़ी राज्य व्यवस्था । भ्ौर एस विगड़ी 
राज्य व्यवस्था के कारण धर्म लुप्त हो गया था। मथुरा के 
राजावंस से झ्पनी ही वहुन से प्रपने बहनोई समेत कद खाने 
में डा दिया था। उस वक्‍त की व्यवस्था ऐसी थी कि देश 
मे कृष्णा भौर नेमिनाथ दोनों की प्रावश्यकता थी । प्र दोनों 
ही सौभाग्य से अवतरित हो गये थे । भगवान कृष्ण के साथ 
भगवान नेमिनाथ का नाम हटाया नहीं जा सकता । बल्कि वे 
एक दूसरे के पूरक बने थे। भगवान नेमिनाय जैन पर्म 
प्रवंत्तर ही नहीं तीर्थ के थे, जिनके विषय में प्रत्तिद्ध जैत ग्रतंध- 
कार श्री बलभद्र जैन ने लिखा था । 
भगवान नेमिनाथ बाइसवें तोर्थ थे जो यदुकुल में उतलन्न 
हुये थे । उनका वंश हरिवंश था जो युदुकुल का मूलवंद था । ' 
यदुबंध के सम्बन्ध में ज॑नपुराणों में विस्तुत और सुसम्बद्ध 
विवरण उपलब्ध होते हूँ । चम्पापुरी /अ्रग दशा) का राजा 
ग्राय था जो मूलतः विजयाधघ॑ पर्वत की उत्तर दिशा में हरिपुर 
मामक नगर का स्वामी था । किन्तु कारण वंश चम्परापुरी आ 
गया था। उससे आकर अनेक राजागप्रों को जीत कर अपना 
- राज्य काफी विस्तुत कर दिया था। उसका पुत्र हरि हुआ जो 
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बड़ा प्रतापी श्रौर तेजस्वी धा । उसके नाम पर ही हश्थिंश 
की स्थापना हुई । है 5 थढ। 

श्रागे चल कर इसी हरिवंश में दक्ष सामका एक निम्न 
प्राकृतिक का नरेखा हुआ । अपनी पुत्री के साथ ही उसके प्नु चित 
सम्बन्ध देखकर उसको पत्नी इला श्रौर पुत्र हे तय अंगराज 
होकर चले गये श्रीर दुर्ग देश में प्राकर इलावर्धन नगर बसाया । 
ऐतेय ने श्रंग देश में ताम्र लिप्ति और नमर दातर पर भहृष्मति 
नामक तारों की स्थापना की जो इतिहास में भी प्रसिद्ध हुये 
थे। 

इसी वंश में श्राये चल कर एक राजा हुम्मा जिसका नाम 
था नरेश अभिचन्द्र । इसने विन्ध्याचल के एप्ठ भाग पर चेदि 
राप्ट्र की स्थापना की । इनके श्र थे बसु जो सत्यवादिता में 
तो अत्यन्त खरें घे मगर हिंसा का समर्थन, करके उनकी अ्थार 
भ्पकृति हुई थी । वसु के दस पुत्र हुये थे | जिनमें सुबसु नागपुर 
प्राध्रसे और ब्रह्मवज मथुरा में झा गये थे । सुबसु के बंध में जरा- 
सिन्ध प्रागे ब्रह्मवज के वंश में मधु लामक यश्वस्वी श्रौर प्रतापी 
नरेश हुये जिसके नाम पर यदुबंध की सींव डाली गई । यदु के 
सुपर और पोन थे शूर भौर सुवीर (शूर के पदहां वुणि प्रोर 
शुवीर के यहां भीजक दृण्सि जनमे । प्रन्धक वृथिद से समत 
विजय शोर वानसुदेव आदि दस पुत्र हुये । समुद्र विजय शोरीपुर 
के घासक बने । कौवक यूष्टि के उमग्नसेन प्रादि तीन पुर्ध हुये । 

बहुते हैं कि समुद्र विजय की रानो दिवासी से संगवान ने 
मिला . का प्रवतरण हुप्रा। 

कृष्ण वानुदेव के पुत्र थे प्रौर उस सम देश 


डर प्रदिसा परमो धर्म 
जीव पंद्धा ट्झी सकी था और दिरनार पवत उनही प्रत्तीक्षा कर 
रहा था | गौरव इस सरती इस महान झात्मा का आगमन 
भिश्चित ता था धौर घट्िता फो हिंसा पर प्रिजय प्राप्त करनी 
धी। 
देश में हिसा का प्रसार इतना बढ़ गया था कि मद परगुप्रों 
ह_गे वा कैंयल जीभ के स्वाद के लिये किया जाता था। कोई 
उतछाब हो था समारोह। घामिक अनुप्ठान हों या कोई 
पे, सभी पर हिंसा हाथी रहती थी । मुक पपुप्नों का रक्त , 
पहता ही रहता था । वास्तव में यह हिंसा उस बीमारी की 
प्रौर संकेत था जो श्रधिव चिकास के बाद गब्राती ही है। छोटे, 
हैं, पागमजोर शोर शवितश्याली शासकों की दच्छामों पर बने 
राज्य में केचल शपित संतुलन का ही बोल बाला था। ऋर 
राजा परती पर भार थे शौर उतके अत्याचार आम जनता को 
परेशान किये हमे थे। तभी राजाप्रों की एक साधारण सी 
एचछा की साधारण पूतति के लिये ग्राम नागरिक झोर साधारण 
जीव को मृत्यु के द्वार पर धकेल दिये जाते थे । पर दूर दूर तक 
मार फरने वाले भयंकर अस्म शस्म आविष्कार हो उठे थे शौर 
सभी राजा प्रपनी रवार्थ लिप्सा के लिये खुभे आम हिस्चा को 
बढ़ावा दे रहे थे । घर्म पुरोहित भी इसमें हां में हां मिला रहे 


थे । 
हिंसा की णुरू श्रात के विषय में बत्तताया गया था कि 


शवितिहीन व्यक्तियों का भाक पण ही हिसा को बलवान बनाता 
है। निरफराघ व्यक्तियों को मौत के पार उतारने की परम्परा 
को बनाने के लिये ही पशु भोग को लोक॑प्रिय वनाया गया। 
झौर पांचों कपाम्नों को जात वू्ष कर झाम जीवन में लाया 
2 । ताकि लोगों की नजर में जीवन का मूल्य निरंतर कम 
हो जाग्रे । 
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प्षाप्तकों के स्वार्थ लिप्सा के कारण ननके एजेंट धर्म पुरी हितो 
मे पोर्प की गलत झौर नई परिभाषा प्रकित कर दी थी। 
ऐसा कहा जाने लगा घा कि जो मांस नहीं खा सकता, शिकार 
प्रोर श्रासेट नहीं कर सकता वह पुरुष ही नहीं है । यह सिर्फ 
इसी लिये किया जाता था। कि स॑निक वर्ग इतना कर हो जाये 
कि भिमंय श्रौर जालिम, प्रवृति इस प्रकार उनके स्वभाव का 
प्रंग हो जाये कि वे भयंकर से भयंकर रवत पात से भीन 
घवराइये । 

हसा के जन प्रयजनों का आम तोर से उल्लेस किया 
जाता है उनकी वृद्धि जब स्व'यं वध शोर योजनावद्ध होती 
है तो ऐसा लगता है कि स्वार्थ लिपसा के प्रन्चकार में कुछ 
सुझाई ही नहीं देता । श्रौर अधकार के पर्त और गहरी प्रौर 
जटिल होती जाती है । उस बकत किसी ऐसे महःपुझष की 
ग्रावप्यकता पड़ती है जो अपने अन्तर के प्रकाश से मार्ग प्रश- 
सत हो सके । उस बनते हिसा एक प्रावश्यकता बन गयी घी । 
पयोकि बेदी के फहे गये वावयों का उल्ठा सीधा श्रर्थ झपनी 
मरजी से श्रपने स्थार्थ वे लिये निकाल लिया गया थघा। उनके 
प्रनुसार हिसा घर्म थी । 

वयों ? 

उत्तर मिलता: वेदीं ने यही पाहा है--संस्कृत के कठोर 
इलोकों का यही रुप जन भाषा में झनुवाद प्पनी मरणी से 
दिया जा सकता था शौर फिर उस वक्‍त तो राज सता भी 
पुरोहित ध्राधीन हो गये पे । 

ध्रंध विश्यास--बलि को बल दे रहा था । वोग सोचते थे 
एर महत्व के कार्य में एक सूद पसशुग्नों का बघ होना प्रावशयक 
है। खास तोर से एन कार्यो में:-- 

१: पितर सन्तुष्द्धि 
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२: प्रतिया । | 

३; तनत्र दिया । 

झ्राम जनता में दया का प्राकृतिक मान सम्राप्त करने के लिये 
धोर पद हत्या फो सायमोम बनाने के लिये भ्रह्टिसा शरीर भ्रट्िसा 
पारित दया भाव को कायरता की संधा दी जाने लगी थो। 
भौर पुरुष को श्रपना पीरूुप बताने के लिये जझरी था कि 
पह पशुयध करे, मांस वा सैवल करे । 

ग्रव भी स्थिति भी कुछ ऐसी ही ६ । हमारे समाज और 
पास तौर से भारत में हिसा फैंशन रामका जाता है और हिसा 
से प्राप्त मंस का सेवन इसलिये किया जाता है क्योंकि आज 
फल बह प्राधुनिक लोगों का फंशन है । श्रत्॒ जो फैशन प्रत्तींक 
है। बहू उन दिनों प्रतीक था पौरुष वा । 


भगवान नेमिनाथ वाह्यकाल से हो शभ्रहिसा का ब्रत ले 
चैडे थे - अहिसा के लिये उन्होंने वे सभी प्रयोजन जासे लिपे 
थे जिसके कारण हिंसा होती है । 

यह प्रयोजन इस प्रकार है:-- 

निम्न वस्तुप्रों के लिए प्राणियों की हिंसा होती हैं--- 

सर्म, वसा, मास, मंद, रूधिर, चकृत, फफुस, मरतक,,,, 
हृदय, प्ातें, फोफस, देत, श्रत्यि, सज्जा, नख, नेन, कान, 
स्‍्नायू नाक, धमकी, सांग घढ़, पूछे, तिप और बाल । 

श्रात्म सुस के लिये की जाने वाली हिसा । 

मधु मकखी को शहद के लिये, जुये, खटमल, मच्छर, मवखी 
रेशम के कीड़े, रेशम की चिड़िया, सीप, शंख, मूंगा । 

निर्माण हिंसा: 
कृषि, बावड़ी, कुये, सरोवर, तड़ाग, श्राठारी, चिति, चंत्य, 
खाई प्रादम, घिहार, स्तृप, गढ़ । द्वार, गौपुर, किवाड़, आठारी 


हु 


जैन धर्म के मूल सिद्धान्त ढक 

चारिका, सेतू, प्रासाद, चेतु:शाला, भवन, भोपड़ा, गुफा 
निर्माण के लिये श्रववा शिखर बंद देनेवाला, मंडप, भाड़, 
तापासाश्रम, भूमि ग्रह में निर्माण हिंसा होती हैं भोर मिट्टी 
सुबर्ण धातु नमक प्रादि प्राप्त करने के खिये पृथ्वी शमिक 
हिसा होती है श्रौर पचन पाचन, जलाने, प्रकाश भोर शवित में 
भ्रग्मि कामिक हिंसा सम्पन्त द्वोता है श्रहि भ्राचमन, शौच 
धापन, घौमन पान और स्नान से जलकायिक हिंसा होती है । 
इसके ग्रलावा हिंसा के ये आधार हैं: 

व्यंजन, सूयंयक, तालवृन्त, पस, पत्र, हथेली, पस्त्र, पातू 
झोौर हत्या के भ्राघार है । 

व्यजन, सूप्पंक, तालवनन्‍्त, पंख पथ, हथेली, वस्त, पातू 
शोर स्थावर हत्या के आवार हैः-- 

पर के उपकरण, पलंग । सपरेन, शझास्म, जैसे तलवार, 
घर्दुफ लाठी, भाते, शूली, रहट, परिधा हार, चारिका, 
भप्रहात्मक, परिचाक, मौदकादि श्रक्षर, चावल प्रादि भोजन, 
वयनासम, कुर्सी, पलंग झ्रादि मूसल श्रोखली, वीणादि तंत, 
सगा़े ढोलक, मृदंग, तांगा, मोटर शभ्रादि वाहन, मच्द्रह, 
पिविध प्रकार के भवन, तौरण, देवकुल, जाली, मरे जीने, 
निमू ह नन्द्रभला, वेदिका, प्रिल्नेणी, द्वौपी, मंगोरी, शंख, 
छोलदारी पात्र, प्याऊ, सु गधित चुर्ण माला, त्रिजलोचन, बस्त 
मूय, हल रघ, युद्धकी गाड़ियां, में व्याप्त हिंसा । 

भगवान नेमिनाथ ने अहिंसा के उस महान्‌ सिद्धांत छो 
सामने रखा कि एक नया आदमी उपस्थित हो गया। हुम कह 
झभाये फि भगवान नेमिनाथ बचपन से ही धहिंसा के प्रति 
प्राफृप्ट थे । 

एसका प्रथे यह नहीं है कि थे फायर ये प्रगया प्रण्मे 

समकालीन किसी बीर से हल्के पे । उनके जीएम की एक 
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घटना ने यह सिद्ध फर दिया था छिये कित्ती भी महान व्यम्ति 
से कम यीर गहीं थे, देवर भौजाई की नौक शोक तो चलती भी 
रहती है | भारतीय परन्परा में तो भाभी देवर को उकसाती 
ही धाई है। उप समय भगवान से भियाल दारंग पर प्रत्येक 
को शड़ा कर झोर परॉचजन्य घ्ंस घबजाकर श्रपना गौरव मय 
प्यवितत्य उन्प पत्र दियाथा। 

तथ सनुप टकार उठा  दंस का तमल घोष घारो दिशाओं 
में गुज उठा । 

ध्रौर यह म्िद्ध हो गया कि झहिसक व्यक्त ज्यादा बड़ा 
पीर हो सकता है। उनकी वीरता की घाक जमती ही गई । 

भौर फिर तय हुप्रा कि उनकी क्षादी हो । 

उप्रवश फी कुमारी राजुलमती से उनका सम्बन्ध हो गया 

प्रोर फिर भ्रा गया विवाह समारोह । 

नेप्रिनाध की बर यात्रा प्रारम्भ हुई 

नेमिताथ के सिर पर मुकुट झौभा दे रहा घा। कंगना 
वंया था और बारात में सभी महत्वपूर्ण ज्यवित विद्यमान थे। 

पृम्म धड़ाफे फे साथ, बारात में नगर प्रवेश किया था। 

बारात नगर फी परिक्रमा फर रही थी। 

ध्चानक नेमिनाथ फा मन विह्ृवल हो गया । कही से 
प्रन्दन की झ्रावाज ञझ्रा रही थी । 

उन्होंने रधवान को रोफ पार फहा--भद्र ? 

“-पझार्य वर । 

“--'वह श्रावाज---! 

'कोई विशेष नहीं । 
“मगर श्रविद्येप क्या है ?* 
पशुओं की श्रावाज है ।' 
--मगर यह तो घीस पुकार है ?ै 
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हां ।' 
तो क्‍यों ? 
“-“वारात का भ्रतिथिय जो करना है । 
- बारात का भ्रतिथय ।' 
5 हां 
--जरा रध रोको ?! 
जी ।! 
 “>'घुप्ताश्नो । रथ घुमाशो ने ।' 
भगवान नेमितायथ ने देखा एक बहुत बड़ा बाड़ा है। उस 
बाए्े में मूक पग्चु क्दन कर रहे थे और भगवान मेमिनाथ के 
कानों में रथवान का स्वर गृूज रहा धा-श्रार्यं, श्राप के 
वियाह में भ्रभेझ मांधाहारी व्यक्ति भी श्राये है। उनके मांस की 
व्ययस्था के लिये ही ये पग्ु यहाँ बन्द किये हूँ ।इन्हें मार कार 
बरातियों का तत्कार किया जायेगा ।' 
अ्रतिपय सत्कार । 
श्रौर उसके लिये हत्या । 
नेमिनाथ सुनते ही गंभीर विचार में पड़ गये। सोचने 
लगे बा मेरे लिये ही इतने पशुओ्रों के प्राणी विधात होगा । 
मेरी प्रसस्ता का सूल्य कया इतना अधिक है किये विचारे 
पु भूष्यु के कारागार में चले जाये ।ये सब मारे जायेंगे । 
नहीं ये जीवित रहेगे । मुप्ते नहीं चाहिये पहीं प्रसन्‍्तता 
या इतना बड़ा मूल्य । 
में इनके जांयन का मूल्य दूगा । 
ग्रपनी प्रसन्‍तता को सदा के लिये छ्ादी नहीं घाहिये ,ट्रौम 
फर द गा। 
संत्तार सु्ष तो क्षणिक होता है । नहीं चाहिये मुझे वियाहर 
सु । छीए फंसी विद्वम्यता है। बहू संस है । बया घोर उरदोने 
रघयान से वहा--भद्र । 
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मी ।' 

रथ रोक फ्तो | 

हमें टेर हो रही है गरार्यवर |! 

गया । 

'वियाहू मप्झण में हमारी राह देसी जा रही होगी ।! 

'रा्ट बह मंडप नदीं देख रहा है ये मूड प्रधु-। इसके 
साथ ही मेमिनाथ से धयना मुकुट, पंगण शोर प्न्य झाभूषण 
उतार फेफे । रध छोड़ दिया उन्होंने श्रौर सीबे बाड़े में पहुंचा 
पशुष्षों को रखतंत्न कर दिया | भोर उन्हे उनके स्थान बने की 
झौर हांक दिया | मगर इस घटना से एक अकार से उनके . 
शीवन में उत्पाग फा नया भ्राधार झा गया । उन्हें संसार से . 
वेराग्य हो गया। भरे अ्रद्िसा के लिये उन्दीते अपना उत्सर्ग 
कर ठाला। 

रथ मुड़ गया । 

मंडप सूना रह गया । 

कुछ दूर जावार भगवान नेमिनाथ रथ से उतर पड़े । अब 
उन रध से कया सेना देना । 

ये चल पड़े, थे घन पोर जंगलों में । 

शोर उपर । 

बारात विस्मय से हैरान रह गई । 

समाचार धन्तपुर में पहुँचा । मेंहदी लगवोती रा जुलमती 
ने सिर उठाया । पूरा नगर सजा था। मेहमान भागे हुये थे । 
पियाह मंडप में पविन्त वेदी सजी थी। 

राजकुमारी से उसके माता पिता ने फहा, बेटी । 


जी । 
शौक ने करो। लग्न बेला टली नहीं | हम किसी भौर 


राजकुमार के संग तेरा विवाह फर देगे। 
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पिताजी ।' 

हां ।' 

स्त्री के जीवन में पति तो एक ही होता है। व जाने 
मेरे किस जन्म का पाप कर्म सामने आया कि मेरे पति ने मुझे - 
त्याग दिया है। पश्रव मैं दूसरा पाप नहीं करता चाहती । थे 
दी मेरे पति है श्रौर उनके चरण में ही मेरा रधान है । 
मेरा मार्ग भी वही हैं जो उनका है। जिस राह से थे गये हैं 
उसी रास्ते से जाना होगा । 

यह काहकर राजल भत्री ने श्रपता श्षगार त्याग दिया घर 
त्याग दिया श्रीर गिरनार पर्वत की श्लोर चल दी । 

मेमीनाथ ने गिरनार के गहन वनों में पर्वत धिल्ाप्ों पर 
पोर तप किया केवश ज्ञान प्राप्त हो जाने पर देध भर में धूम 
फिरमर प्रहिसा धर्म का प्रचार किया । द 

प्रलौकिक प्यकितित्व । 

प्रसाधारण लोक कल्याणकारी उपदे 

उनके महान उपदेशों से समूचे देदा में जहां जहां नगर मे 
उपनगर थे पहां भ्रहिसा की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की । 

गिरमार के वे धिलासण्ण पावन होकर तीर्घ बने गये । 
जहां भगवान नेमिताथ ने तपस्था की थी। वेदों में भगवान 
मैमिनाथ को प्ररिप्ट तैमि के नाम से देवता पधाशूपित करके 
उनकी पेदना की गई है। 

धहिसा के एस महान पैगम्बर के लिगे मह सम्मान भी 
शमग घा, क्योंकि उन्होंने प्रहिंसा की प्रतिष्ठा करके जिस मार्ग 
फो प्रशास्त किया था, यह भगवान पराश्यनाथ गौर भगवान 


महायी र के हपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य दम गया था | 
घहिंसा गहते से कोपडी-सक 


ल्‍्ऊ ब्लड 


प्डि, पोदि प्राणियों को धभय ररदाग देसे वात | 
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समयेद शिसर के तीवेकर भगवान पाइव नाथ 

भगयात क्रापभ देव मे संसार को कर्म की शोर अग्रसर 
किया था श्रौर उन्हें कृति, मधिआादि की शिक्षा दी थी, 
भगवान नैमिनाय ने हिंसा के भयंकर दांत तोड़कर झहिसा की - 
प्रतिब्ठा की थी । मगर ग्रहिया की उस प्रतिष्यति को श्रौर 
उम्य प्ररिंगा ज्योति को जन साधारण में पहचाने का कार्य 
भगवान पराध्यनाथ से किया था । 

भगवान पादर्बनाथ तेईस ये तीर्थकॉर थे भौर वास्तविक 
इतिहास के पर्व थे। एक प्रकार से उलीडित जनजीवन में 
भहिंसा को स्थिर करने में ये पहले जन नेता था और उत्होंने 
अपने जीवन में ही ऐसे यार्य सम्पत्त कर लिये ये उनकी गद्य 
फी तीम घबनल पताका दर हर तक फैल गई थी। 

ग्रापने देवाधिदेव भगवान पाश्यनाथ के विषय में मेरी 
सिसी पुस्तक पढ़ ली होगी । लेकिन जिन की बह प्रुस्तक उप- 
सब्प नहीं हो पाई है उतकी जानकारी के लिये निवेदन है कि 
भगवान पाश्वनाथ का जन्म ई० पू० ८६७२ में बनारस में हुआा 
था । उनके विता राजा .विश्वसेन थे और मां बनने का गौरव 
नामा देवी को सिला था। वे कश्यप गौत्रीय इच्छा कुल के 
उम्रवंध के घझ्षम्रिय थे। जैन वर्म जीर प्रहिसा उन्हें वंश 
परम्परा से मिली थी। झ्ापको याद होगा कि उनका एक 
जन्म मदुभूमि के रूप में हुआ था। और उस वक्त भी थे 
अ्रपार क्षमा, दया के भ्रपार स्वामी थे और इस प्रकार उन्होंने 
धाठ भावौ में अपने संप्म फो बनाये रखा था। झाठ भवों में 
उनका चास देने बालो जीव था कमठ का जीव । 

यह संघर्ष मर भूति ओर कमठ के रूप में शुरू हुआ था 
वह जिस प्रकार भवो में निम्न था:-- 

(- कमठ २- कुझुह सर्प 


जैत धर्म के मूल सिद्धान्त भू 


३- प्रजमर .. ४- नील 

५- सिहम ६- भद्दी गाल 

उनके इन कर्मो पर प्रकाश डालते हुए एक प्रन्‍्य कार ने 
लिखा है : 


भ्रहिसा की साधना उन्होंने कई जन्म पूर्व से की थी 
उन्होंने प्रद्िसा की बह मूज्यवान था तो मझभूति के जन्म से 
हेली पाली' थी, उस समय से उनकी महान क्षमा, भूठ दया 
बरी के प्रति श्राक्रौश्ध की भाषत्रा की परीक्षा निष्लेश श्राढ 
शयो तक वामठ के जीव श्रपने विभिन्‍त रूप में लेता रदह्दा भौर 
सदा ही थे इस परीक्षा में सफल रहे । सदा ही फमठ ने कमंठ 
के रूप में फुकु् सर्प, ध्जगर, भील भौर घिंह होकर उन्हें 
पाप्ड दिया, विम्तु ये श्रपणी प्रहिंसक निष्ठा से विघलित नहीं 
हुए । उन्होंने सदैव ही श्र, के धप्याहुब से घृणा की किग्तु 
प्रपने दत्त, से सदा प्रेम, मंत्री के भाव ही रखे । किन्तु उनका 
घत्र, फठ का जीव विभिन्‍न पीनियों की तरह इस वार भी 
संयोगवण सनके नाता महीपांण के रूप में उत्पस्त हुआ भोर 
पहु एक हटी तपस्वी बन गया । 

एक दिन बनारस के बाहर वहू एक पैर पर सा 
रहुपार पंचाग्ती तप फार रहा था । तब भगवान पाइव वाद 
सौलहू पर्ष के सुन्दर राजकुमार थे । झपने साथियों के साथ 
मगर भ्रमण के लिसे मिफले थे ग्रवायासं उस रघान पर भा 
गये थे जहां पेंचागित तप हो रहा था । थ 

-+तप 

घरिन जलाये। 

लकड़ी जलाना । 

झौर धपने धाप फो पास देता । 

. झगजाने तप पारता, भीषा दर प्रदर्शन करना, भेगिनों में 
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प्रदर्शव होता, झौर तप की पग्नी गहता का स्तर समझता 
बासतम में साथू व॒त्ति हीं होती) साथू गत होते हैं, ठप 
स्वेतर क्रौधात रगस्या होता है गह को निम्न भवयना से ही 
प्रगर होता है : 

परामीन गुनियर की मिला पर सर लेय रहे कुछ नाहीं। 

प्रझति विस्दृ पारण: भुजत बड़व, प्यास की भात्त तहां ही ।| 

प्रीपम काल पित्त प्र॒त्नि कोने, लो चने दी। फिरे जबजद ही। 

नीरा चढ़े, उठे तितने मुनि, जयवंते बर्त जगमाही ॥ 

म्रुनियों का आहार तो परामीन द्वोता है । ये दुसरे के घर 
घाहार सेते हैं झपने मुर से प्राहार के सम्बन्ध में कभी कुछ 
गहीं कहूते । छह्टीप्ट श्राह्मर के सर्वता त्यागी होते हैं। ऐसी 
दद्या में गर्मी की ऋतु में कोई श्लाबक उनके प्रकृति पिदद्ध 
ग्रादार दे देगा है, तो प्यास बड़े जोर शोर से लगती है, पित 
फी ध्धिकता से व्याकुलता बड़ती है, यहां तक कि गर्मी झौर 
प्यात्त के कारण दोगों प्रार्से फिर जाती है । ऐसी दक्षा में भी 
जल की यातना नहीं फरते । न जल ग्रहणही करते हैं ॥ सम तप 
भाव से प्यास की बाधा को सहन करते हैं । औौर 

घधीत फाल सब ही जन कंपे खड़ जहां वृक्ष देह, है । 

पंका यायू बहे वर्षा चहुतु, पर्वत बादल भूम रहे हैं ॥। 

तहां घोर तटनी तर चोपल, ताल पाल पर कर्म दहे हैं । 

स्नेह संभक्तल्न शीत की बाचा, ते मुनि तारन तरन कहे है ॥। 

और 

भूख प्यास पीछे उर अंतर । प्रज्वल ग्रांत देह सब दागे । 

झग्ति स्वरूप धूप ग्रप्म की ताती, बाल झालसी लागे॥। 

तपे पहार ताप तन उपजत कौपे वित देह ज्वर जागे । 

इत्यादिक ग्रीपम की बाधा, सहत साधू घीरज नहीं त्यागे। 

मगर महीपाल में यह ग्रुण नहीं था । बह तो केवल प्रदर्श- 
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कारी था| दीक उस जादूगर या बाजीगर _की भांति वह 
निम्त बाइस परिग्रह वहू की विजय नहीं कर पाया था; -- 


१- भूख २- प्यास 
३- शीत ४- गरमी 
५- दर्श नात्मक ६- नागच्च 
७- अरति ८प- स्त्री 
8» चर्या १०- निपया 
११५० रौया १२- भाक्रोस 
- बंध १४- याचना 
१५- शलाभ १६- रोग 
१७- तृण स्पर्श (८-० मल 
१६- सत्कार पुरस्कार २०० प्रजा 
२१- भ्रज्ञान २६- प्रदर्शन 


भ्रौर नहीं उसमें ये गुण झा पायग्रे हैं:-- 
ग्रमशन ऊनोदर तप पोपक पाखमारा दिन बीत गये । 
जो नहीं पीने योग्य भिक्षा निधि, सूस अंग सव शिविल भये है । 
तब बहुदुस्सह भूख की वेदन, सहत साथू नहीं नेक नये है । 
तलिनके चरण फमल प्रतिदिन दिन हाय जोड़ एम शीश नये है । 
तथा 
तर विपम वासता वर्ते बाहर लोक लाज भयभारी । 
ताते परम दिगम्बर मुद्रा, धर नहि सके दीन संसारी ॥ 
ऐसी दुद्दर नगन पापिह, जीते साधु घीत ब्रतधारी । 
निविकार बालक दत निर्मय, तिमके पायन धीक हमारी || 
झौर 
हांस मांस मारवी तनकारे, पीठे वन पक्षी बहुतरे । 
उसे व्याल विषभारे दीहू लगे सजूरे प्रान झनेरे ॥ 
सिंह स्थाल सुडाल सतावे, रीछ रीम; दुस देय बडेरे | 
ऐसे फप्ट सहे समभावत्र, ते मुनिराज हरो झप मेरे ॥। 
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मद्ीवाल को वद्यारिति सथा तफता । तेसि किशोर परास्व- 
हुमार मे प्रचरण से कहा--'बाह । 

हा । | 

'तपसन्‍्यी महोदय ।' 

'बया हूं । 

कुमार पाइव कुमार तो जन्म योगी और अवधि ज्ञान के 
यबता थे । उन्होंने प्रपती ज्ञान चक्षुओं से देखा कि यह तपत्वी 
प्रो प्रमानवेध झनेका जीवों का घांत मार रहा है | ये निरंतर 
जलने वाली तकड़ियों न जाने कितने जीवों की बलि ले चुकी 
हूँ श्रीर तभी तपस्थी मे एक मोटा लक्कड़ अ्रर्ति में कोंक 
दिया । पाइवं कुमार का हृदय द्वयाद्र हो उठा, झ्रांसुओं से भरे 
मन से उन्होंने कहा--'तपरनी, इस खवकड़ को निकात्त दो 
श्रागे से । ह 

>+ क्यों । 

--'यह हिंसा है । 

+ हिंसा ॥ 

“--हां। . 

+ सौ कंसे ?' 

--तपस्वी, होकर भी तुम्हें विवेक नहीं, कितनी हिसा कर 
रहे हो तुम ।' 

सभ्यता से बात करो कुमार । घुप्टता से बात मत 
करो। में झ्रायु पद, ज्ञान, अनुभव और तब सब में तुमसे बड़ा 
हैं! और मुझे ही उपदेश देते हो | कह रहे हो हिंसा करता 
हूँ । प्ररे, तप के प्रति तुम्हारी जरा भी निष्ठा नहीं है। गुरू- 
जनों, वृद्धजनों से केसे वात की जाती है। यह भी लिखलाता 


जन धर्म के मूल सिद्धान्त - शप 


_ पायवंकुमार बोले---तुम लवकड़ न निकाल कर व्यर्थ बातों 
में समय नप्ट कर रहे हो । तप ने तुम्हें विवेक नहीं दिया, 
जान नहीं दिया । दम्म ही प्राप्त हुआ है । इस लबकड़ में सांप 
का जोड़ा जला जा रहा है । विश्वात न हो तो लबकड़ फाड़ 
कर देख लो । 

'हुँ। कया यह सच है ?' 

'यह एकदम सच है। हे 

लक्षकड़ फाड़ा गया श्रौर उसमें श्रंध दग्ध सांप का जोड़ा 
निकल श्राया । पार्व्व कुमार ने दया पूरित हो, झाय॑ मुगल को 
धर्म का प्रतिबोध दिया | बचाये जा सकमे का समय बीत चुका 
था पर उनके मन में इतके भागी जीवन के सुत्र की कामना : 
जाग उठी थी । फलत: उन्होंने दुख को थान्ति पूर्वक सहने 
प्रौर मारने वाले के प्रतिक्षया भाव करके जो उपदेश दिया । 
उसे सर्प स्िणी दोनों ने ही भृत्यु की वेदवा के बीच शास्ते 
भाव रे स्वीकार किया ताकि इससे ये श्रपना दुस भूल जागे । 
धर्म की इस ज्योति के कारण वे नाग कुमार देवी के प्रघि- 
पत्ति घरजेद्ध धौर पदमावती के रूप में श्ाये । 

भगवान नेमिनाथ ने प्रहिसा के लिए विवाह के फंगन को 
गीड़कर बाड़े में फसे मूक पशुप्तों का जीवन ही नहीं बचाया 
पा ग्रपितु श्नहिसा की प्रतिष्ठा को इतना ऊंचा पद दिया घा 
के भ्रहिसा ने प्राणीमात्र को घपने सुखों से निहाल कर दिया 
पा। भगवान पाएव॑ंनाथ ने अपने झुमार जीवन में हो प्रहिसा 
शे उच्चतम पद दिया। उन्होंने भूद़े तप, हटयोग के प्रति 
गननता की प्रद्धा को हिला दिया | झोर छुछ र्मय बाद कठोर 
पप करके यह सिद्ध कर दिया कि तप गेदल कायावजेश नहों 
। यह तो इन्ट्रिय धौर मन की यासनाप्रों के विएद् विडोह 
। भौर उन्होंने तपरया करने वाले मुनिवर्ध हो सोना 


रे 


शडाडश इरफा 


मा 


५६ ग्रद्िया परसों परम 
संभायित किया था। जैसे : 

देश काल को कारण लहिके, होते अर्च॑ ने अनेक प्रकारे, 

तब तहां सिन्‍ने होगे जगबासी कलमलाम पघिरतापद छोड़ । 

ऐसी प्रति परिषद उपजत तहां धोर-घीरज उर घारे, 

ऐसे साधून का उर प्रस्तर, बसे मिरन्तर साम हमारे ॥। 
(२) ' 

जो अमान के हरि को पकड़े, पत्रठा पकड़ पांच से चंयत, 

जिननी तनक देख भी बाकी, कोटक शूर दीनता चंपत । 

ऐसे पुरुष, पहाटु उड़ावन, प्रलय पवन तियवेद पयपंस, 

धन्य धन्य वे साथु साहसी, मन सुमेझ जिनके नहि कंपत ॥ 

(६) 

चार हाय परमाण निरसपथ, चलत दृष्टि इत्तदत नाहिताने, 

कोमल पांत व्यहिन घरती पर, परत की घोर बाघों नहीं माने! 

नाग तुरंग यान चड चलते, ते सवाद उर याद न आते । 

यो मुनिराज भरें तर्या दुस, तब ह्टू कर्म कुलाचल माने । 
१20] | 

गुफा मसान शैल तर छोटर, सिवसे जहां शुद्ध भूहरे । 

परिमित काल रहे तिश्चल तन, बार बार प्रासन नहीं फेरे, 

मानुस देद भचेतन पशुकत, बढ तिपति आन जब धेरे ! 

ढौर न तजे भजे पिरता पद, ने गुरू वसो सदा उर मेरे ॥ 
(५) 

जे महान सोने के महलन, सुन्दर सेज धीप सुख जोबे । 

से श्रव भ्रचल अंग एकासन, कोमल कठिन भुमि पर सौवें सी 

पाहुन खंड वठो र कॉकरी. गड़त कौर कायर नहीं होवे । 

ऐसी शयन परीपह जीतत, तेमुनि कर्म कालिमा घोवे ॥। 
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(६) 

" जगत जीव यावन्त चराचर, सबके हिंत युखदानी । 

तिन्हें देय प्रवचन कहें दाठ, पाखन्डी ढग यह श्रभिमानी ॥ 

मारो याहि पकड़ पापी को, तपसी मैप चो है घनी । 

ऐसे वचन की विरियां क्षमा ढाल प्रीढें मुनिनानी ॥! 
[७] 

निरपराध निरबरे महागुनि तिन्हें दुप्ट लोग मिल मारे । 

केई खेँच पर्म से बांधते, कई पावक में पर जारे। 

तापर रोप ने करहि कदाचित, पूर्व कर्म विपाक विचारे । 

समरथ होय सह वध बंधन, तेग्रणा सदास हाथ हमारे ॥। 
का 

घोर बीरतप करत तपोधन, मय क्षीण सुखी गल यांदी । 

भ्रस्थि चरम भ्रवरोप रहयो, तन नसाजाल भलके जिरामांही! 

प्रीपधिप्रणन पान इत्यादि प्राण जाये पर मांचत नाही । 

ह हर अयायिक धारे, करहि न हलिन धरम परछाहीं ॥। 
(6६) 

एक बार भोजन की विरियां, मौन साथ बस्ती में धाथे । 

जो गहीं बने योग शिक्षा विधि, ते महस्त मन सेद ने सावें । 

ऐसे प्रमत बहुत दिन बीते, तव तप विरद भावना प्रा्वें ॥ 

भी अलाभ की परम परिपह, सहे साथू सोही शिव पादे ॥॥ 

[६ १० ) 

यात पित बूध शोधषित चारों, जब पटे बढ़े तन माही । 

रोग संजोग सीय तन उपजत, जगत जीव कायर हो झाही, 

ऐसी व्याधि वेदना हारण, सहूं शुर उपचार न चाही । 

प्रात्म लीन देहे सो विरकत, जन यति निजनेम निमही ! 


ना 


श्द प्रदिसा १रमी धर्म 


£ 


गुते तृज झोीर तीटण फटि, कठिन कांकरी पाग बिछारे । 

रज उठाये भाग पढे लौस न में, तीर फांत तन पीर विवयो, 

ग़ायर पर रा्राय नहीं बछित, प्रपने करसो काठ से डारे । 

यो तृण परस परिवह विजय, तेगुरः भव इशरण हमारे ॥ 
2२ 

गायज्जीब जन र्वन सगे जिननग्स रूप बन धान खरे हैं । 

घसे पर्सेयम घृष की विरियाँ, उहत घूल सब ग्र'य भरे हैं ॥ 

मसिन देह की देख महामुनि, मलिस भाजत्र डर नाहि करे हूँ। 

मो मल जनित परियह बिजई, तिन्हे हाथ हम शीक्ष घरे है । 

३ 

जे महान बिया निधि विजई चिर तपसी ग्रुण प्रतुल भरे हैं, 

तिनकी विनय बचन सौ, झ्थवा उठ प्रमाण जन नहीं करे हैं 

तो मुतिस्येद नहीं माने, उर भली नतानाव हे हैं ॥ 

ऐमे परम साधू के प्रहनिश, वह हाथ जोड़ हम पावं पड़े हैँ ॥ 

भगर महीपाल । 

प्ीधी साधु-- 

फकमठ का नया हप, स्वेमव में बालक द्वारा अप पीड़ा 


होकर रह गया । उसका तप निस्तेज हो गया, मान चूर चूर 
होफर शत्त खण्डों में गिर गया था | 


अपमान की भ्रग्नि ने उसे जला डाला था | 
वह टूट गया-- 
उसका व्यक्तित्व ऐसा गिर परा कि उसने आण त्याग 


दिये मगर मृत्यु वास्तव में कोई किस्सा समाप्त नहीं कर 
सकती । मनुष्य जो समझता है कि मरने से कहानी खत्म हो 
जाती है वह गलत है । क्योंकि मर कर जीव पुन जन्म लेता 
हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि--- 


जीणनि वासंसि यथा विहाय -- 
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एक भव से दूसरे शव का चौला इसी प्रकार पहना या 
उतारा जाता है जैसे हम फटे पुराने वस्त्र उतार कर नये वस्त्र 

न लेते हैं। कमठ मरा लो मरकर ज्योतिपक देव बन गया। 

उस समय उसका नाम था संवर। 

भगवान पाए्वंनाथ मुनि हो चुके थे । प्लीर बिहार करते 

“ करते साध्यावर्ती जा पहुंचे थे। 

नगर के वाहर वन प्रान्त । 

पराध्वंनाथ भगवान लीन हो गये । न काम, न मोह । 

तभी संवर वहां से गुजरा । 

पूर्व जन्म का प्रतिशोध उभर आया । 

एक बात भौर भी थी। ज्ञास्त्रों के मतानुसार जहां 
भगवान विराजमान थे, वहां उनके तेजोमय व्यक्ति के विस्तीर्प 
प्रभात चक्र को याद कर कोई विमान नहीं निकल सकता था, 
प्रत: प्राकाश में ही विमान प्रटक गया, श्रौर संबर देव को 
पह जानने में ज्यादा देर नहीं लगी कि जन्म जन्म का वेरी 
यहां पाश्वेनाथ का जीव यहां बंठा है । 

प्रतिशोध की ज्वाला दहुक उठी। 

झ्ोर देवी माया के भयंकर प्रकोप होने लगे । 

श्रोले पड़े । 

भयंकर ग्ौलों के साथ थाई बप्ट्ि 

वर्षा 

भ्रांधी । 

धौर उपद्रव पर उपद्रव । के 

लेकित भगवान पाश्वनाथ जरा भी विचलित नम हुये 
विचिलित हुये धरमेन्द्र पौर पदमावती । वे ही सांप युगन जो 
सकूइ में जल कर प्राण झाहुति दे चुके थे। शौर भगवान के 
प्रताप से जिन्हें सुख भौर शान्ति मिली थी। 

भगनान पारवनाप छा युद्ध चल रहा था झौर पराजित 


६० धहिसा परमों धर्म 
हो रहे थे: 

““>गगग 

>>कीप 

मोह 

“लोभ । 

उ्ूँ रती बरवाद ने थी कि संबर गया कर रहा है वया 
करेगा । ये तो सिर्फ गह जानते थे कि ये तपत्या में सीन है 
ग्रोर इस वक्‍त उनका «मं केइल तपस्या ही करना था । 

मगर परोपकार फभी साली नहीं जाता । 

धरेत्र शरीर पद्मावती दौड़े श्राये। भगवान पादर्बनाथ 
दूबते जा रहे थे भरेस्द्र मे उन्हें उपर उठा लिया भर सर्प 
फणकार घन ऊपर धान दिया । सचेरे के सारे प्रयत्न व्यर्थ गये 
झ्रोर इस नगरी का नाम पड़ गया प्रहिप्छन । 

मगर भगवान पाइवंनाथ तो इस संसार में भूलो भटके को 
मार्ग दिखलाने पाये थे । थे कोई वेरभाव चुकाने तो पाये नहीं 
थे। इसलिए उनकी दृष्टि समभाव थी । उनकी नजर में संवर 
प्रौर धरेन्द्र दोनों ही समान थे । सब कोई मित्र, मगर शत्रु 
कोई नहीं । चरांचर जगत के प्रति उनकी मिप्रवत भ[वना चरम 
सीमा तक विकसित हो ग़ई , वे सर्वत्र और सवंदर्शी बन गये 
घे। 

गौर संवर कभी का कमठ | 

इस पराजय से जैसे वह टूट गया था। 

कितने बदले लिये उसने । 

कितनी बार त्रास दिया। 

भगर इस वात की पराजय ने तो उसे तोड़ ही दिया था | 

हिसा हार रही थी। 

शोर आखिर में हमेशा हमेशा के लिये हार गई । आत्म 
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ग्लानि के श्रांसू उपके अन्तर का सभी मल घोने के लिय्रे प्यप्ति 
थे । बह भगवान पादर्वताय ह चरणों में पड़ा था और क्षमा 
गांग रहा था और उसके अन्तर से पाप भ्रव बिल्कुल लुध्व दो 
चुका थादी उसते, भगवात का चाहुर्य प्रपना लिया जो चार 
वृतो पर शझ्राधारित था प्रौर मन में प्रमुख थी अहिया तभी तो 
उनकी स्तूति करते हुये कहा गया है: 

है देव । आपने *शांत चित रहकर संवर देव की क्रिया 
दूर कर दी उससे झ्रापकों न कोई बाधा आई झोर न भय ही 
उत्वन्न हुआ । कोघ का तो प्रदन ही नहीं उठता था ! इस 
कारण भ्राप सहन शील है विद्वान जन झापकी रतुति नहीं करते 
प्रधितु इरालिये करते है श्राप समनि को उदनायक है। 

संवर से प्रायकी गलती महमूस हो चनी घी शऔर उसने 
भ्रपनी गलती को महसूस करते हुये भगवान पारर्षनाथ की 
पुजारी और प्पने प्रन्दर में बह दिव्य प्ररागय आरालोकित किया 
कि सब शोर लोककल्याण का उजाला पौल्त गया । वह भी इस 
भव सागर से छूगृहूण मिला । 

भगवान पाइवेनाथ के व्यक्वित्वतत सबसे विशेषता भर 
रही हैं कि उनका ख्राइसा को उपदेश जनसाधरण तक पहें 
झौर सू सार जातियां प्पने मर हिसा.का बहिप्यार फरने 
लेगी | 

एक घटना इस पर प्रकाश डालती है । बहते हैँ कि 
भगवान पाइवेनाथ या एक दिप्य अवायास ही भौलों के झंबीले 
में गया । इस विषय में शास्त्रों का मत इस प्रकार है । 

बन्धू दत्त प्रनेक दुर्भाग्य पूर्ण घर गये सहता हुम्मा एक एफ 
पार भीलों मे उसके साथियों सहित गिरफ्तार फर लिया था 
पोर देवता के श्रागे बसिदान के सिये ले जाया गया। उसकी 
पत्गी प्रिययर्भवा भीने सरदार के प्ाप्ठम में पर्म पत्नी के एप 


रे धद्िया परमों धर्म 
#पह रहो पो.। बलिदान का ऋरद्ाव,बह देख ने सके, 


गमयत इसके उसकी गब्रसि पड पद्टो वांप दी गई थी। 
जय उसी देवता के प्रागे | सट्ें अपने पत्ति की प्रार्थना करते 
हैए गुना तो उससे उसे पहचान लिया शौर उसे उनके साथियों 
सहित छुट्वा दिया, किस्तु भील सरदार के समत्त समस्या थी 
हि देवता फ्रा नर मंसिके भक्ष के बिना दँसेप्रधतन्त किया 
जागे, जिसका उत्तर व दत्त मे प्रद्िसात्मक दंग से दिया झौर , 
देवता को फूलों फर्तों से सन्तुप्ट क्रिया । भील सरदार भहिसा- 
हाफ ठग से दिया धौर देवता फो फ़ूलों फलों से सस्तुप्ट किया 
भीस सरदार धहिसा फी इस प्रपरिचित विधि से बढ़ा प्रमा- 
भित हुमा । बह बधुदत के भागह से बाजपुर गया भौर चहां 
पसारे उए भगवान पाश्यनाथ के दर्शन करके उनकी घर्म 
रैना से प्रभावित होफर बह भीतल जिम्तका एक मात्र व्यव- 
साय ही यात्रियों को लूटता, मारना पयुओ्रों का श्रासिट करनों 
था। सदा के लिये भ्रहिसा का कट्ूर समर्थक बने गया। इस 
प्रयार फेन जाने क्ितगे हिसकों ने भगवान पार्श्वकाथ की 
दरणा में शानार प्हिसा धर्म दीक्षा श्रगीकार कर ली । 
पार्वनाथ से एक तरह से जनमावस की उज्जवल घबल 
भाशाप्रों फे प्रतोक थे भौर श्राज भी उड़ीसा बंगाल झौर 
विहार में से श्रादिवासी मिल जायेंगे जो मूलतः जैव घर्म 
क्सम्बी नहीं है, मगर इसके बावजूद के पारसनाथ को कुल 
देवता के खूप में भर्गवात पार्र्वनाथ की पूजा करते हैं श्रौर 
सम्पूर्ण चातुर्माय का, समस्त प्रादेशों का पालन करते हैं । 
सम्मेद शिखर का वह पावन क्षेत्र जहां भगवान पाश्वं 
साथ ने तपस्या फरने के बाद मौक्ष प्राप्त किया था, श्राज भी 
उनके तपतवी जीवन भौर अहिसात्मक प्रवृतियों को प्रतिष्ठित 
करने में सम्पूर्ण रूप से सफल सिद्ध हो रहा है भौर विहार 


जैन धर्म के पुल्ष सिद्धान्त 
वंगाल, उड़ीसा के श्रादिवासियों के अन्तर में भाज भी भगवान 
पाश्वनाथ के उपदेशों की ज्योति प्रज्वलितरे हार्ड लए 
समूचा सम्मेद शिखर पर्वत ही पारसनाथ कहाँस्‍लंसा है। 
इस प्रकार भगवान पाद्वनाथ ने भगवान महावीर के लिये 
ई पृष्ठ भूमि तैयार कर दी थी । कि वे व्यापक रूप से फैली 
हुई हिंसा भौर मांसाहारो पृवति को रोककर हिसा को पुनः 
प्रतिष्ठित कर सके। भगवान पारव॑नाथ के प्रभाव से जन 
हिंसा में श्रवार क्षय हो गया जो पद्धति श्र स्वार्थवश् की 
जाती थी । देवतापग्रों को प्रसन्‍व करने के लिये दीवाने बलि में 
सुधार हुआ झौर भ्रह्िसा ने भपना गौ रवसय पद प्राप्त हो गया 
फिर प्राये भगवान मद़ावीर, जिनके विपय में पाठक गण 
पुन्टल पुर का राजवुमार नामक पुस्तक पढ़ने का फष्ट 


फ्रेगे | &9 


५ | मानवीय भोजन भौर श्रहिसा फे श्रान्दोलन - 


>- धाव में कमजोरी है 

जी । ह े 

_पावकी सह कमजोरी पायक दी सकती है। भाव 
पुछ गान बेजी टेरियन पदार्थ ले सकेंगे ।' 

जी नहीं । 

सभी तो ते रहे है ।' 

जो से रहें है वे, कया थे मरेगे नही । 

भरेगे क्यों नहीं, सभी को तो मरना है। जो पाते हैं 
ये भी मरते है, नही खाते हैं ये भी मरते हैं। मगर धरीर की 
कमजोरी गुर फरगे के लिये ऐसे पदार्थ को लेने की सलाह दी 
जाती है । ६ 

पपन्यवाद । मैं" 

प्रहिये* 

की निम्न निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं यह सब पदार्थ 
नहीं ले सकता । पयोंकि जो अ्रखाद्य पदार्थ को सेवन करते हैं 
थे भी मरते हैं, बीमार पड़ते हैं भोर न साने बालों से कमजोर 
भी होते हैं। इसलिये मैं केवल वही ले सकू गा जो ले सकता 
हूं । डूबटर केवल प्राग्रह कर रहे थे, दुराग्रह करना उनके 
लिये न उछचित था न सभव श्रत: उन्होंने भ्राग्रह नहीं किया । 
झ्ौर मैंने जो कि एक रोगी फी हैसियत से उपरोक्त चिकित्सक 
से बहस कर रहा था, अपना वजन लगभग सवाया करके 
दिसला दिया है कि इसे संसार में मांसाहारी होना ही सबसे 


सह 


जँस धर्म के मूल सिद्धान्त ६५ 
बड़ी नियामत नहीं है । क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं 
कि ससार में जीने के लिये मांस ही नहीं कुछ तत्वों की जरूरत 
होती है जो प्रकृति ने बहुत से तत्वों में प्रदान किये हैं झौर 
वे तत्व ही मनुष्य को जीवित रखते हैं। तत्वों का समावेश 
गांसाहारी पदार्थों में भी हो सकता है प्रौर शाकाहारी पदार्म 
में भी लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें यह तथ्य रगीकार 
नहीं करना चाहिये कि केवल -मांसाहार में ही जीवन के 
पौपषण तत्व होते हैं । ऐसा होता तो इस संसार में शाकाहारी 
पयु ही भहोते। श्रीर फिर वनस्पति, फल प्रौर फूल का 
प्रस्तित्व ही न रहता | श्रव तो वैज्ञानिक श्राधार पर ही एस 
बात की पुष्टि हो छुकी है कि शाकाहारी पदार्थों में प्रधिक 
पोषगा पदार्थ होते हैं । वैज्ञानिक शरीर के लिगे नौ तत्यों की 
धावश्यफता बतनाते हैं । ये तत्य क्षाकाहारी है । 

भारत सरफार ने प्रपने एक घबुलिटन में जिन तटयों फे 
विषय में सिफारिश की है वे संसार सम्पन वैज्ञानिकों की पोज 
पर प्राधारित है प्रौर यही वे तत्व है जो हमारे धरीर का 
निर्माण करते हैं उनका विकास करते है । घरीर के प्रंगों को 
पृष्ठ बरते हैं प्रौर प्रावश्यक पदार्धों दी रचना फरते है । सभी 
तो प्तरकारी बुलेटिन में कहा गया है किः-- 

हमें शरीर फो स्वस्थ एवं पुष्ट बनाने के लिए निम्न लिखित 
तत्वों पासे साथों का प्रयोग प्रतिदित करना घाहिये। 

१- प्रोटीन -- शारीरिक विकास, फर्तीलापन, उत्साह शौर 
पक्ति पैदा करता है। घरीर फी क्षति पूि करता हूँ। 
पहु द्वातों, धनाजों, चमा, मटर, हूध, दही, शर्त, 
पनीर, सप्नेदा दूध, फ्रत, मभेया प्ादि में काफी पा 


५६ हितों परम) धर्म 


जाता है 

सूपता विकता--घरीर में गरमी सौर शत पैदा करता 
है। यथा दस, दी, घी, पतन, तेल, बादाम, प्रसरोट, काजू, 
गगफली प्रादि में पाया जाता है । दि 

2- तमिन सवंश-- भोजन शमित को अच्छा रखते ह। 
हडिए्यों को मजबूस बनाते हैं। रोगों से लरीर की रक्षा करते 
£ यह लाजी से ग-शाऊजी, फल; गेहूं, चावल दूध आदि में पाये 
शाते है । 

ई- फार्योडाईर ट्स--शरी र में झक्िति और गरमी प्रदान 
फरते ह#ै। गह चावल, गेहे, मगका, ज्यार बाजरा गन्ना, सजूर, 
गीडे, फस, केला घादि में विशेष पाये जाते है । 

५- पानी नमी-- शरीर की मफाई करके गन्दे पदार्थों 
(पिश्ीना, मल, मृत्रादि') को शरीर से वाहुर निकालता है। 
भोणन फो पते में प्रोर पूल के दौरे में मदद देता है । शरीर 
में तापक्रम को समान रखता है । 

४- कैलशियम-- हड्डियों श्रौर दातों को मजबूत करता 
है। शरीर का रंग निम्तारता है । वाल घने और मजबूत करता 
है| यह हटी सब्गियां, दूध दही, छाछ पनीर श्रादि में पाया 
जाता है । 

७- लोहा-- उसकी कमी से खून की लाली कम हो जाती 
४ | इसके ग्रभाव में खून प्रत्येक तन्तु तक आझ्ावसीजन नहीं 
पहुंचा सकता है । इसी कारण खून की कमी की बीमारी हो 
जाती हैं। यह दही सब्जियों, अनाज, रोटी, सेम, मटर, 
हरी फरलियों सूखे मेय्रों में पाया जाता है । 

८- विद्ामिन-- शरीर को स्वस्थ और रोगों ते मुक्त 


जन धर्म के मृल सिद्धान्त द्छ 
रखते है । ये चावल, गेहूं, दूध से बने पदार्थ, मयसन फल, 
ताजी पत्तियों वाली व बिना पत्तों वाली सब्जियों, नीम, 
टमाटर, सेम, दाल शआ्रादि में पाये जाते हैं । 

€- वकीलोरी-- यह शरीर में शक्ति व गरमी मापने का 
प॑माना है। जैसे इजन में कोयले के जलमे से गरमी व शनित 
पंदा होती है श्रौर जन चलता है। उसी प्रकार भोजन करने 
से घरीर में गरमी और शक्ति पैदा होती है उसी फे माप को 
फनोरी कहते है : एक ग्राम प्रोटीन में लगभग ४ पौलोरी, १ 
प्राम बसा (चिकनाई) में € कैजोरी भ्रोर १ ग्राम कार्वोहाईंडे- 
टूस में ४ वॉलोरी पाई जाती है । 

स्वस्थ भ्रौर पुष्ट बनने के लिए हूम प्रतिदित छुज कितना 
भोजन में । 

घावस, गेहूं, मक्का, ज्यार याजरा ग्रादि ४५० ग्राम 

दृध, दही छाद्ध प्रादि २४० ग्राम 

गूग, उड़द, चना मसूर घादि की दालें १०० ग्राम 

पीया, टिण्डे, तोरई, भिन्‍्ठी, परपज शादि 


बिना पत्ते धाली सब्जियां २०० ग्राम 
पालक, मरसों, भेथी, वधुन्ना प्रादि हरे परत 
पाली सब्जयां १२४ ग्राम 
घी, मगखन, तेल धझादि पी चिकनाई ५० ग्राम 
भ्राम, घरबूजा, सच्तरा केजा शादि 

४० ग्राम 


फल तथा ससे भेवे हा ग्राम 
एसके गझ्लावा मांसाहारी व्यक्तियों के लिये शत तप्या पर 


पियार बारना भी प्रावश्यक है कि क्या संसार में माँस धरने 


सावर पादमी जीपित रह समताईं शोर भणश्मिः संध्छा 


६ ग्रहिया वरमी भर्म : 
रगार्थय बसा सकता है। सांस प्रोर अन्हों का मनुष्य के शरीर 
पर प्रत्िकुत ही प्रभाव पता है | जैसे प्न्‍्टे के विष्य में कहा 
गया है । 

प्रद्दय मनृष्य के दघारीर के सन में सम्रभग २० ग्रे 
कोल ड्रीस सामझ झत्कोहल पाया जाता है जो कि दिखे के 
शिमारी पैदा ऋरता है । श्रगर किमी कारण से छारीर में 
फोवेस्ट्रीस की मात्रा बढ़ जाये तो हाई ब्वेठ प्रेशर सादिकई 
भमंशर रोग उत्पन्न हो जाते है । एक गअण्टे की जरदी मलुप्य 
गे सिर हानिकारक हीती है । अण्डे स्ाने से खून में को नेस्ट्ररेल 
फी माना बढ जातो है । दस भ्त्कोहल की काफ़ी मात्रा हमार 
जिगर में जमा हो जाती है किर यह पित की थैली में पथरी को 
पंदा करती है । यहू कोतेस्ट्री रकत- में मिलकर द्वृदय में रमते 
जे जाने वाली नाश्डियों में जमा हो जाता है। इससे हाई ब्लड 

“धर जैसी बीमारियां, पैदा हो जाती है । इसके विपरीत फेल व 
सब्जियों में कालेस्ट्रोल बिल्कुल नहीं पाया जाता है, श्रतः 
धाकाहार होना ही सर्व॑श्रे प्ट है । 

एन डाव्टरों ने श्रागे लिखा है कि अण्ड में नाइट्रोज 
जंती बिर्यलो, गंस, फास्फोरस एसिड की पर्याप्त मात्रा भौर 
भरयी होती है। दस कारण अपने शरीर में तेजाबी मादा 
पंढा करते हैं जिससे घरीर में गंस की कई बीमारियां फुट 

पड़ती है । 

एफ झौर प्रसिद्ध डाज्टर ई० बी० मेकाकालम ने अ्रपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक के पृष्ठ १७१ पर लिखा है, भ्रण्डों में केलशियम 
फी बहुत फ्रमों हीती है जौर कार्बोहाइड्रेट तो होते ही 
महीं । इस कारण यह बड़ी शआ्ांतों भें जाकर. सड़ांथ मारते 
धझोर सड़ने वाले कीटाणुमों को वढ़ाबा देकर भयकर बीमारियों 
को पैदा करते है । 


जम धर्म के भूल सिद्धान्त ६६ 
उन्होने इसी पुस्तक में १८्ठ ३६६ पर अपना एक अनुभव 
लिखा है, कुछ बन्दरों को जब॒श्रण्डे खिलाये गये तो उनके 
शरौरो में सड़ांध पैरा करने वाले बैवटीरिया पैदा होने लगे। 
वे बन्दर सुस्त हो गये । उन्होंने श्रपने सिरों को भुऊा दिया 
धर वे बुद्ध से बन गये । उनका पेशाव रूक-रूक कर, सड़ कर 
व गहरे रग का आने लगा । जब उन्हे ग्लुकोज दिया गया तब 
बे फिर ठीक हो गये । इस प्रकार जैसे शाकाहारी बन्दरों भादि 
पथुओं को श्रण्ड माफिक नहीं झ्राते, उन्हें वीमार कर देते है; 
उसी प्रकार शाकाहारी मनुष्य के लिये भी श्रच्डे कभी माफिक 
नहीं श्रा सकते । 
प्रनेक डायटरों का यह प्रनुभव है कि जब पशुझों को 
प्रष्डों की सुख्ची सफेरी खिलाई गई तो उनमें कुछ को लकवा 
'सार गया कुछ को कंसंर हो गया और बहुत सौ को चमे रोग 
हो गये । इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि श्रण्डे का सबसे 
ऐनिकानक भाग गण्डे की सफेटे है । 
लन्दन के एक बहुत प्रसिद्ध डावटर मि० हेग कहते हैं, 
मांस में यूरिया और यूरिक एसिड नाम के दो बहुत ही भयानक 
विप पाये जाते हैं जो मनुप्य के शरीर में जाकर भयानक रोग 
को उत्पस्त करते है । लिखा है, नीचे लिखे प्रत्येक प्रकार के 
मांप्त की श्राधा किलो मात्रा ले तो कोड मछली में चार प्रेन, 
गाय की पसली में ध्राठ ग्रेन, सूअ्रर की कमर तथा रान में झ्राठ 
ग्रेन, तुर्की मुर्गी में आठ ग्रेन, चूजे में नो ग्रेन, गाय की पीठ 
पया पीछे के भंग में नो ग्रेन, गांस के भुने मांस में चोदह अं न 
गाय के यकृत में उन्‍नीस ग्रेन और मांस के रस में पचास ग्रेन 
यह भयंफ्र विप पाया जाता है । दालों में व बनात्पतियों में 
एस विप की मात्रा बहुत ही कम प्र्धात न के बराबर ही 


न 


पाई जाती है । पनीर, दूध से बने पदार्थों घावल वे गोंनी 


छ6 - प्रहिसा परमों वर्ग 
प्रादि में गरटिक एसिक बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। 

छावटर ऐप श्रागे लिखते हूं, जब यह विप मनुष्य के रबत 
में मिल जाता है तब दिमागी बीमारियां, हिस्टीरिया, युस्ती 
नींद का ग्रधिक प्राना, सांस रोग, जिगर की खराबी, श्रजीर्ण 
रोग, धरीर में रात की कर्मी प्रादि बहत मी बीमारियों को 
पैदा पारता है। यह विध जब्र किसी गांठ या जोड़ में रुक 
जाता है तो बात राग, गठिया, बाय, नाक और कलेजे की दाह, 
पेट के विभिन्‍त रोग, घरीर के विभिन्‍न दर्द, मलेरिया, 
सिमी निया, इन्फलुजा प्रीर क्षय रोग उत्पन्त करता है ! 

* शानटर हैग ग्रागे लिखते हैं, मास में कलशियम की बहुत्त 
कमी होती हूं शरीर कार्बोहाइद्रत के नितानत प्रभाव के कारण 
मांस पेट में जाकर राइता है और ग्रप्डे की तरह यह भी संडांध 
पैदा करने वाले कीटाशुप्रों को बढ़ावा देता है इससे गंस की 
भयकर बीमारियां पंदा होती है । 

डानटर जोशिया प्राल्डफल्ड डी. सी. ए. एम. झार- 
सी, एल, आर, मी. पी. सीनियर फिनीशियन मारंगरैट 
हासपिटल बामले का भी झनुमब है कि मांस, मछतनी, प्रंडा 
प्रप्राकृतिक भोजन है। इनसे शरीर में अनेक भयंकर दी माएवियां 
जैसे बासर, क्षय, ज्वर, यकृत मृगी, बात रोग, पाद शोध, 
मात्र श्रादि उत्पन्न होते हैं । 

कोलगेट यूनिवर्सिटी (यू. एस. एु.) के एक वँशानिक 
श्री ल्पार्ट ने अपने परीक्षणों के आाघार पर लिखा है कि मांस 
में केलशियम कार्बोहाइडू ट्स नहीं होते इसीलिए उत्ते खाने वाले 
सिडबिटे, क्रोधी, मिराशावादी और असहिष्णु बन जाते हैं । 
शाकाहार में कैलशियम और कार्बोहाड्रेट्स की मात्रा कम 
होती है इसलिए शाकाहारी प्रसन्‍नचित्त, श्राशावादी, सहनशील 
व झ्ान्तिप्रिय बनते हैं) कठिनाइयां उनके श्राहस और थे को 


जन, घर्म के मूल सिद्धान्त उ्र्‌ 
धंधाती है। वे नरक में भी स्वर्ग के विचार रखते हैं । 

एण्ड के नगरों और गांवों का निरीक्षण करने के 
पश्चात्‌ मि. किग्सफोर्ड और मि. हेनरी ने लिखा हैं। 
प्राचीन काल में प्रंग्रे जी लोप प्रत्यन्त वलिष्ट, स्वस्थ, सुगठित 
शरीर वाले और प्रधिक परिश्रमी होते थे । परन्तु जबसे उनके 
भोजन में प्राकृतिक पदार्थों के स्थान पर मांस, मदिरा, भण्डे, 
मछली ने ध्रधिकार कर लिया है तबसे उनका स्वास्थय ब दाक्ति 
धीरे-धीरे घए रही है। पच्चीस वर्ष फी श्रवस्था में ही उनके 
शरीर का भ्रघ: पतन हो जाता है। यह भी देखने में श्राया है 
कि मांसाहारी परिवारों के लड़के-लड़कियों का स्वास्थय बहुत॑ 
गिरा हुप्ना पाया गया, उनमें हृदय रोग व कौंसर की शिकायत 
पाई गई । भ्रपनी प्रजा के गिरते हुए स्वास्थय को देखकर 
एग्लेंड फी मरकार की झ्लोर से पिद्ठिश बोर्ड प्राफ एग्रीकल्चर 
मे समाचार पत्र द्वारा एक सेख से झपनी पअ्रंग्रंजी प्रभाको 
लेतावमी दी, मार्साहार छोड़कर उसने बदले दूध, पनीर शोर 
मसूर की दाल का प्रयोग करो जो मांस के समान धरीर में 
मांस प॑दा करते हैं भौर मूल्य में सस्ते हैं। शाका ध्ौर फल- 
फूलादि का प्रधिक प्रयोग करो । ऐसा नेतावनियों ने कारण 
पश्चिमी देशों में सकडों घाकाहारी सोसाएटियों की स्थापना 
हुई है और वहां के निवासी प्रप्तिकापिक संख्या में धाकाहाए 
फो भपनाते जा रहे हैं । 

फ्रांस के एक विद्दान ली किस्सने फोड़ ने लिखा ई, यहाँ 
पर भी लोगों का स्वास्थम पश्रोर शरीर का दस पराथविक 
भोजन के बतरण दिन प्रतिदिन गिरत। ज्ञा रहा है । शय वहाँ 
पर भी लोग शाकाह्वार की घोर बह रहे है । 

टिम्बिर लेट के देशाती यो पवरपा मर मि> स्माइसने 


प्त 2 घ्य दित सु दऔज हर३३५, हट के जग हलक आकक ००० 
जैसा है, जो घ्यविति दूध, पमीर, पट, रोटी झौर सब्जियों का 


२ प्रहिया परमों वर्म ' 
प्रयोग फरते हैं ये मांस मम्दि रा का सेबान करने वालों से काफो 
स्मय्य, बलवान घोर परिश्रवी बाये जाते हैं । ह 

मेबिसकोी के रहने याले साधारण संगाज का रोटियों गौर 
फतों का सेयन करते हैं किमस को ग्रेवस करने बासे मजदूर 
उमका किसी प्रकार का सामना नहीं कर सकते । इस घाका- 
हारियों की शवित को देख कर पग्राइवर्य होता है । 

माल्टा के निवास बहुत मोड़े-ताजे होने पर भी सूब बल- 
यान होते हैं गयोकि वे सोग सदी, फल व रोटी का सेवस 
फरते है । 

प्रपरीफा के विद्वान श्री भैस ने स्मेरता लिवाशियों के 
सम्बन्ध में लिया हू कि वे बहुत मजबूत वे बलवान होते हैं । 
यहां का एक-एक ग्रादमी परांच-पांच मन बजस तक हाय बोका 
उठा रोकता है कारण यहीं टू कि वे सोग फल प्रौर बहुत साथा- 
रण भोजन करते हैं । 

कप्तान सी, एफ, ने हस्तपानियों में भूर के मजदूरों की 
ददा देशकर सिखा है कि उनके घरीर में घक्ति होती हैँ और 
ये बड़ा भारी बीौक उठाते हैं, कारण कि में लोग गेहूं को 
शरोटियों के साथ प्रंगूर याते हैं । 

ठायटर ब्रूक ने नावे के लोगों के विपय-में लिखा है कि 
से सदा प्रसन्‍्तचित दीर्घायु श्रौर स्वस्थ पाये जाते हैं कारण 
कि ये लोग मांस व श्रण्डों से बड़ी सतत घृणा करते हैं । 

गुूनान के एक रामाचार पत्र ने लिखा है कि जब से यहाँ 
के निवासियों ने शाकाहार छोड़कर मांस मदिरा का सेवन युरू 
कर दिया है तब से यूनान के लोग सुस्त शऔर निकम्मेपन के * 
लिए भ्रत्तिद्ध हो रहे हैं। इन लोगों को चाहिये कि स्वास्थय 
के लिए दीपरहित भोजन, हरी सब्जी, फल, मेवे, भ्रनाज व 
दूथ का सेवन करे। ह ॥ 


जन धर्म वे मूल सिद्धान्त ७३ 

डाक्टर आनन्द निमल यूरिया ने खोज के पश्चात लिखा 
हैं कि दूध व दालों में बढ़िया प्रोटीन पाये जाते हैं । मांस पय 
पश्चियों को तड़पाकर मारने पर मिलता है । जब पशु पक्षियों 
को निर्देयता से मारते हैँ तव वह तड़पते हैं, दुखी होते हैं भौर 
भयभीत होते हैं । यह बुरी भावनाएं उनके घरीर में रासा- 
यनिक परिवर्तन करके उनके मांस व खून की अ्रम्लोतपादक 
बना देती है । इसके प्रतिरियत मरे हुए पस्मुम्रों की स्वतनलो 
के विप॑ले पदार्थ प्रोटीन को गन्‍दा कर देते हैं। टाकटर साहब 
श्रागे लिखते है कि उन्होंने मरे हुए व मारे हुए पशुओ्नां में. मृत 
परीर को ध्यान से देखा है । जिससे मालूम पड़ा है कि उनको 
बड़ी भ्रांते विर्षले की टाणुश्रों से भरी पड़ी है। मांत को उदालने 
पर भी खुदबीन से परीक्षण विया परन्तु फिर भी उसमें बहुत 
सारे भयंकर कीटाणू प'यै गये जो शरीर में प्रनेकों महीं सैकड़ों 
बीमारियाँ पैदा करते हैं । इसलिए दाद्ध थ्र बढ़िया प्रोटीन स 
तो दाजों, श्रनाजों व दूध में ही पाया जाता है । ह 

बल्ड हेल्‍थ झार्ग नाइजेशन की विशेष समिति ने सर्वक्षण 
द्वारा यह निष्कर्ण निकाला है कि २२ बिकगित प्रौर समझ 
देशों में जहां कि मृस्य रूप मे मांसाहार किया जाता £ प्रति 
एक लास व्यवितयों में ४०० से श्रधिक व्यतित हृदय रोगों से 
मरते हैँ यहू संझया फिनलन्ड में सबसे अधिक ग्र्थातू ४४८२ 
ह। जबकि एशियाई देथों में प्रपेझाकुत बहुत कग है । जाएन 
में | लास व्यक्तियों में सिर्फ ५१ व्यवित हृदय रोगों से मरते 
हैँ। सोभाग्य से यह संदया भारत में सभी ४२ तक ही पहुंची 
है भोर निश्चय ही इसका श्रेय भारत की शाकाहार पद ति 
को हो है । 

इन कारणों के घतिरिवत सवेक्षणों से यह एथ्य भी झवाघ 
में श्राया है कि जिन विकसित घौर समद्ध देशों में £: 
धपिक मोटर कारें है प्रौर वहांके तन 


भ 

७४ प्रदिगा परम घर्च 
सिगरेट पीते ६, दिन्त # दौरे के रोगी वहां उतने ही अधिक 

जन के एक प्रश्तिर विद्वान मि० हैकत् ने लिखा है कि 
जहां तक परीक्षा से मासम हुओ्ता है. मनुष्य और बन मानुप के 
शरीर की दसायद प्रापस में मिलती है। हमारे छरीर की 
भांति उसके भी हद्िएयां थे नें होती हू । मनुष्य के आमरूप 
से पालन किया के लिये जो विशेषता पार्ड जाती है वहू वन 
मामुम में भो होतो है। जब यन मानुस मांसाहारी नटों है 
तो मनुष्य क्यों है । 

गया मनुष्य जन्म से मांसाहारी हे ? 

मनुष्य शेर नहीं है । यह मांस पर जीवित नहीं रह सकता 
यह बात अब सिद्ध हो चुकी है घोर उसका प्रापार है उसके 
शरीर के ग्रग ज॑ से:-- 


>-मनुप्य के दति । गान । 
+>दारीरिक टांचा। . >जबडा। 
“पाक यन्त्र । 


एसक्ना प्राधार यह हैं कि मनुप्य केबल छ्ाका- 
द्वारी पशुमों को हो अपज पग्राहार बनाता है, जैसे भेड, बकरी 
गाय, ऊद, मछली, मुर्गी आदि शेर चीते शोर भेड़िये का माँस : 
इसलिये नहीं साया जाता क्योंकि वहां बवेला होता है । माँस 
प्राप्त करने के लिये जिन पश्ग्रों को पाला जाता है थे मर्धिं 
पर जीवित न रहकर झनाज पर जीवित रहते हैं। भौर फिर 
जरा मुकाबला करिये मांत फलों का मांस में दुगेध, फलों 
में सुगन्य । मांस खाने झोर बेचने वाले उसे ढ़ककर रखते हैँ । 
सम्भवतः इन्हीं कारणों से हमारे महापुरुषों ने शाकाहारी 
बनने की प्रेरणा दी थी । 

महापुरुप और मांसाहार 
त्मा बुद्ध ने कहा है 
मसि दुर्गधित मय, मलेच्छ का सेवन है भ्रतः आर्यजनों 


जैन धर्म के मूल सिद्धाग्त ७४ 
फे लिये प्रभक्ष श्रौर त्याज्य है। पार्य पुरुष मांस और खून 
का सेवन नहीं करते | क्योंकि मांस का सक्षण झाछुत्व घोर 
भ्रौर वाह्मणत्व को नप्ट वार देता है। श्राहार के लिये हत्या 
फरना एक अपराध है श्ौर ह॒त्यारा एक प्रपराधी है। मैने 
फदापि किसी स्थान पर मांस खाने की सिफारिश नहां की ६ 
मे इसे हर तरह से उत्तम भोजन वाहा श्रौर न इसे खाने का 
प्रादेश दिया है । 

जो प्राणी लोभ के वस्यीभूत होकर दूसरे के पाणों को 
इरते हैं प्रथवा किसी भी तरह इसमे सम्बंधित है, वे पापी ६ 
एप्ट है और ताडना के अधिकारी बयोंकि जो व्यतित 
दूसरे का मांस खाता है वास्तव में.वह अपने प्रियसम का श्र ये 
ताता हू॑ 

मांस खाना स्वास्थ्य प्रद भी नहीं है इससे खाने से ज॑ः 
भयंकर रोग हो जाते हैं भौर घरीर में बिप॑ले की एवं 
जस्तु पहुंचते जाते हैं. ग्रत: चावल श्रौर गेहूँ, प्‌ ग, उद्दद 
तैल, दूध, शबकर, खांड, मिश्री श्रादि ही लेना ले यस्कर ६ । 

महात्मा गांधी 

प्रतिन्ना : 

मैं मांस नहीं खाऊगा । 

शराब नहीं चलू गा । 

पर सप्नी का स्पर्ण नहीं कह गा । 


वन: - पु । 

में मर जाना परान्द वाह गा मगर मसि नही शाऊंया माँस 
साता मनुष्य का सतिका पतन हैं । 

विधार : 


चाहे कुछ भी हो कोई भी धर्म ६म पष् शाने री घधवां 
मांस के उपयोग की एलाजत नहीं देता । 


७६ अहिसा परमी धर्म 
(महाभारत से उद्धत वावययांध ) 
जो हसरों के मास से मपना मांस बढ़ाना चाहते हैं. उससे 
प्रपिक निर्दयो या दर ब्यक्तित कोई नहीं होगा । 
जो शुभ फल प्राणियों पर दया करनेमे मिलता है वह फल 
पत्तों धेद पाठ से, ने दान से ने तीर्य यात्रा श्रयवा पवित्र 
फल सताग से मिल्त राकता हैँ । जो तरह तरह के श्रमृत से भर 
शापाहारी उत्तम पदार्थ छोह़कर पघिनीने सांस का सेवन करते 
£, वे वारतव में राक्षम हीता है।._ 
ऋग्वेद : प्र्थ व बेद 
ग्रहों भेद्र उन सबका विनाश कर दो, उसका ध्िर फोड़ 
डॉलो जो पद्म मांस राते है । 
प्र्नि मांसाहा री को लाल जाती है । * 
है भ्रग्ति देवता । मांसाहारी को अपने मुह में भर तो । 
जो लोग मांस भक्षरा करते है, में उनका सवनाश करने 
का तत्पर रहता हू । 
महवि दयानन्द 
येदों में मांस राने का कोई उल्लेख नहीं है । 
मांस का प्रचार करर वाले सभी राक्षस वृति के घूर्त हे । 
मांसाहारी जब कुछ काल प्रश्चात पशु ने मिलेंगे तब 
मनुष्यों का मांस भी छोड़े गे या नहीं 
मांस शराब सेवन मनुष्य के शरीर, दीय॑े, ग्रादि घातू 
दुगन्ध के कारण दृषित हो जाते हैं । 
भगवान यीशू के उपदेश 
यदि जीवों का वध करने में घर्म है तो हे भाई । पाप . 
किसे कहेंगे ? यदि जीव वध करने वाला अपने आपको मुनि 
समझे तो कसाई किसे कहेंगे ? 
इसाई धर्म के उपदेश: किसी प्राणी की हत्या मत्त करो 


जैत धर्म के मुल सिद्धान्त ७ 
(प्रभु की पांचवी श्राज्षा) 

जव तुम्हारे पिता प्रभु दयाल है तव उसकी सन्‍्तान तुम 

भी दयावान बनो, अर्थात ।कसी को मत सताझा । 
(सेण्ट ल्इकस -यू टैस्टार्मीट ३६- ६) 

देखो मेने पेथ्वी पर सब प्रकार की जड़ी बूटियां तथा 
उनके बीज दिये हैं श्रीर साथ में तरह तरह के फनों से लदे 
पैड पीधे भी दिये हैं तथा उनके बीज भी उन सब शाका- 
हारी पदार्थों को खाप्रों वे तुम्हारे लिये मांध का काम देंगे । 

तुम मेरे पास सर्देव एक पवित्र झात्मा पाप्रोगे यदि तुम 
किसी का भी मांस न खाप्रो । 

। भारतीय सन्‍्तों फी वाणी 

जीवों पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। यह पृण्प उत्तम 
है जो दूसरों पर दया करता है । 

(मांभ महल्ला ५ बारा माह (माप माह) ) 

जो व्यक्त मांस मछली और घराब का सेवन करते 
उनका भर्म, कम, जप, तप, सब कुछ नप्ट हो जाते हैं । 

भगवान नानक देय:- (-गुरू ग्रन्थ साहव-पादीर वाणी) 

सब राक्षस जैसे ऋर पुरूषों को प्रभु फा नाम जयाया। 
उनसे मांस खाने की ग्रादत छुटवाई । उन राक्षत् पुरुषों से 
जीवों का बध करने की ग्रादइत छोड़ दी । सच फटा है. महा- 
प्माग्नों फी संगति सुस्त देमे वाली होती है । 
कु (सास प्रदाण) 

हम तुम्हारे यहां भोजन कदापि नहीं कर सकते म्योदि 
तुम सब जीवों फो दुख देने वाले हो । सदसे पहले सूम मांस 
साना छोड़ोंगे जिस कारण तुम्हारा जीवन नप्द हो रहा है 


नमी 


दुख देने वाली तामसी वृति शो छोझवार संग ग़ारी प्श्ट को 
भदित में जग जापो ।, 


्प श्रट्टिता परमो पर्म 


(गान प्रकाष्न पुर्वाध श्रध्याय ५५) 
के (प्रम्चर महाम शोर श्रट्टिसा आर्योलन) 

प्रधसा मनुष्य को अझ्पग नहीं अपितु दिप्टला झौर 
मोजस्यता मा प्रतीक बनाती हे तभी भारत के सभी महांत 
य्यतितयों ने प्रद्धिता को अपने घनुसार अयनाया था प्रौर गौरव 
मय महसूस किया था । इस विधय में मुगल साम्राज्य को स्वर्ण 
पृंग के हार सके पहुंचाने वाला बादशाह श्रकवर मसह्ठान का, 
उल्लेश ने करना उचित होगा। प्रकबर महाग ने स्वयं सरहिसा 
की सोज की थी प्रीर प्रह्ठिसा के प्रति भराृप्ट हुये थे। बाद- 
णाह् प्रक्बर ने भी प्रद्धिसा का प्र्य समझा था। झौर उन 
महान व्यपितयों ने यह जाने लिया था। कि जीवन में ग्रगर 
सफल होना है तो प्रहिमा का प्रथय देना होगा यही कारण 
है कि अफवर गहान ने जैव प्राचार्य हरि विजय सुरिका से धर्म 
सूप प्राप्त किया धा । इस विषय में श्री भग्निन्नत के कादम्बिनी 
में प्रकाशित सेस़ में एस प्रकार चर्चा की गई थी-- 

मई १४७८ ई० तक प्रबतुबर की यह विश्वुब्धता इतनी 
घढ़ी कि उसका व्यवहार प्रसमन्य होने लगे । 

पययों ? सम्पूर्ण वैभव फे बीच नी वह अपने श्राप को 
प्रसंतुस्त ध्षुब्ध महसूस करता शोर जीवन की प्रयोजन हीनता 
में दुसी रहता । एक के वाद एक पूद्ध में विजयी होने वाला 
सफवर ग्रपने प्न्तर में स्थायी घान्ति भौर चिरेतत संतोष का 
प्रभितापी था विवश प्रौर शुब्ध सम्राट धीरे धीरे और दर्शन 
फी दिशा में प्रभिशाप हुआ धा-- 

श्रौर जैसे जैसे चैमव बढ़ता गया । स्थिति भनुकुंल होती 
गई भ्रकवर महान की धर्म धाम बढ़ती गई 

कहते हैं एक दिन सम्नाट को सेलम के किनारे श्विकार 
सेलते खेलते कुछ गोपनीय झगुभूति हुई । भबुल फजल के भनु- 


जैव धर्म के मूल सिद्धास्त ७६ 
सार तो उस दिन मासो के साक्षातकार की उसने किरण ये उसे 
प्राकृप्ट किया था | जो कुछ भी हो परन्तु यह तच है कि इस 
बड़ी भारी मानध्िक अथवा उथल पुथल के समय में ही सम्राट 
को झ्ावरा के जैन परम के प्रयुयायिय्रों द्वारा मृुजरात के मुन्ति 
हीर विजय और उनकी पश्रायोछिक साथना ठीक था ये सुनने 
को मिली । 

वह सम्राट ग्रवतर अपने पिता हुंमायू तो बाद सन १६५६ 
६० मैं जब सिहासन का उत्तराधिकारी बना राज्य छिन्‍्स 
भिन्‍त और झडित हुई स्थिति में था गौर वास्तविक स्थिति 
में दो वो यारखां के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना बल पूर्वक पंजाब 
के कुछ जिलों में प्रधिकार किये थे । मगर उस स्थिति में भी 
उनमें प्रवार पौर प्रदम्य साहस था जिसके बल पर उन्होंसे 
ध्च्छा पासा साम्राज्य बना लिया था । मगर गन ऐसा छ्षब्प 
रहता था कि उन्हें कहीं भी दघान्ति नहीं मिलती थी । श्रासिर 
इस धाच्ति को प्राप्त करने या एक तरीका ही निकाल लिया 
गया प्रौर---सन १५८२ ई० में सम्राट ने गृजरात के मृगण 
सूवेदार भाहदद्वीन प्रहमद मां तथा झागरा की जैन मंध की 
गारफत द्वीर विजय जी को हाशी निमनन्‍्प्रण भेजा । 

ग्रक्पर की अभ्रह्ििसा तथा प्न्‍्य जैन सिद्धान्तों ने प्वगत 
कराने तथा अन्य जय सिद्धान्तों से प्रवगत कराने बाले भुत्ति 
हीर बिजयजी सूरि का जन्म गुजरात ये सुदर उत्तरी सीमांत 
स्पित पालनपुर में मन १५६६ ई० में एश्ा घा। ६४४४ ६० 
में उन्होंने तत्कालीन जैन झ्ाचाय॑ मी पविजमदान सूरि से विद्येड़ी 
में दीक्षा ली धर प्पमी प्रथवा सापन, तथा सतत सेया के 
प्लस्परूप सम १५६६ ६० में प्राचाय घिज्मदान सूरि में निधन 
सै रिक्त स्पात पर ये जैन प्राचार्य बनाये गये । 

सपम्माट फा विमंप्रण उन्हें मपनी पार गाता के दोष 


सु 


ढ़. 
द्र०्छए भटिगा परमो धर्म 
मिसखा । शाही निमस्पण पर सी साथी संतों को परस्पर 


न्‍्यिनेधी प्रतिक्षियाए थी | मद लौग उम्र शुकराने के भी पक्ष 


ह थे, परस्तु रपय॑ झावाये का मत यह था कि संन्नाटद से सेंट 
गारक उस उपदतों से अवबत कराने के इस अवधर का उपयापे 
जर्र करता चाहिये ध्रौर प्रत्त में सथ ने सह उचित ममफा | 

झपने विश्यय के प्रनुसार जन साथुप्रों का दल गांधार 
वो यात्रा पूरी करे जब गुजरात की राजधानी प्रहमदाबाद 
पट बा तो वातावरण पूरी तरह से बदला हुआ प्रतोत हो रह 
वा । दिल्‍ली दरबार के इमारों पर गुजरात का सूबदार थाह 
युद्दीन क्षाही प्रतिदि की माता का है तजाम करने झोर ज॑ँ 
साधुषों की सभी राजकौग सयिधिाए' देते के लिये उतावला है 
रहा था । जम मनियों के ग्रहमदाबाद पहुंचते ही सूचदार ने उन 
सूधाई दरबार में निमंध्रित परके उनका साव॑ जनिक श्रभिनेदः 
किया घोर फरोहप्रर सीकरी की यात्रा के लिए सारी सुविधाप्र 
के धगीकृत किये जाने का प्रस्ताव रखा । साथुप्तों की मयादाप्र 
से बचे हुए जैस धायाय॑ मे इन सब सुविधाशों को अस्वीका: 
करते हुए फलेहपुर सीफरी की अपनी ऐतिहासिक पदयात्र 
ग्रार्म्भ फी | 

जैन धाचारय का संत समृदाय गाव-्गाव मे सत्य-भहिस 
श्रररिग्रह के पविन्त उपदेश देता हुआ तथा साँसरिकता फी मोह 
मिद्ठ में सोते लॉगों को नवसारिकता की मोह-निद्गा में सोच 
जॉगों को नवजागरण या संदेश देता हुआ चलता रहा । श्रत्तत 
७ जून १५४८३ $० को ६७ साधुर्शों का यहें दल जब फतेहपु: 
सीकरी पहुँचा ती प्रायरा का जैन समाज नगर के प्रवेश दवा 
पर स्वागत के लिए भ्रस्तुत था । महावीर स्वामी की जय-क 
गगनमेदी ध्वद्वियों के साथ मुति-मण्डल ते वहाँ अपने पड़ा' 
डालते । ५ 


४ 
॥ 


जैन धमं के मूल सिद्धान्त | 

सम्राठ तो जैन श्राचार्य से मिलने को उत्सुक धाही। 
प्राचार्य के आगमन की सूचना पहुँचते ही उसने प्रपने;मीसर 
मित्र प्रबुलफजल को प्राचार्य से मेंट करने के लिए भेजा 
बातालाप और विचार विनिमय के संबे दौर के बाद जब 
प्रबुलफजल ने विदा ली तो वह न सिर्फ हार विजय जीप 
विह्वता से प्रभावित हुआ बल्कि उसे जीवन की मूल सेमस्यः 
के प्रति उसके प्रपने सुफी दृष्टि कोण प्रोर जन प्राचार्य के 
दृष्टिकोण में प्राइवंयजनक समानता भी मिली । अदुलफजल 
की इस भेंट के बाद सम्राट से जन संत वो' प्रपने दरवार में 
मिमृत्रित किया । निरंतर दो वर्ष तक हार विजयजी पतेहपुर 
सीवारी और प्ागरा में रहते हुए प्रकबर को जैत धर्म उपदेक्नों 
का [ज्ञान फराते रहे। उतकी साधना मे प्रभावित होवार 
सम्माट ने उन्हें जगत गुरू की उपाधि से भी विभूषित विंया। 
सम्राट के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव तो यह पडा कि बह धीरे- 
धीरे मांसाहार से विमुस होने लगा झौर उसते शाही फरमान 
निका्त कर जैन पर्वो पर राज्य भर में पशु भेंते झोौर मांस 
भक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया:-- 

हार विजय सूरि के साथ जैन प्रायायों से प्रफबर का जो 
संपर्क शुरू हुआ वह उनके बाद भी बना रहा। सन १५८६६० 
पे जब पकवर ने लाहौर में प्रपणा दरबार, लगावा पु क्रिया 


- तो गुजरात से जैन संत भावनुचर्र उपाप्याय उप्त में शामिल 


हुए। भानुचन्द्र ने ही सम्राठ को सूर्य के सटर्तनाम समिखाये पे 
धौर सप्ताट उन का प्रतिदिन जाप करता था । नह प्रात:इंत 
भवितिपूर्व फ सूर्य फो तमस्कार भी परता ता समय समय पर 
सूर्यापासना से संबनस्धित प्रगेग प्रचुष्ठान भी करता रहुता पा | 
पीरे-पीरे यहू स्थिति भागी हि धवरर 5 छारे राज्य में काल 


घर प्रहटिसा परमो धर्म 
में छः मास पशुवतत शोर मांसिन्मदाण बच्ठ हो गया। स्वयं 
सम्ताद प्रपसे इस फरमान का पालस करने बालों में सबसे 
धागे था । 

सन्‌ १५६५ ई० में जब अ्रस्तर को द्वार विजयजी के 
सिपस के संबाद भिता तो सझाट को अत्यंत दुस् हुआ शोर 
उसने इंठ् जग पहाड़ी वर स्थिति झादीई्यर मे मंस्दिर के लिए 
घास सारी दृमि शोर प्रत्य प्रायध्यक सहायता दी। इस 
मंनििरि की दीवारों पर संसझत का जो. तेस उत्दीर्ण है उम्रमें 
पर विजय भी की साधना शोर अकबर फी उदारता की प्रश्नंमा की 
गयी है । मांस से शाने की प्रचुति पर श्रभी भी कार्य चालू 

मानवीय भोजन में यहटिसा का ब्राद भाव लाने का कार्य 
धभो भी हफ़ा नहीं है निरंतर चल रहा है | इस सम्बन्ध में 
एम योगा श्रम वर्मा का बट वसब्य प्रकाशित कर रहे हैं जिसके 
ड्रगुमार गेहूँ में सबमे ग्रधिक शक्तित विद्यमान है प्रपनी इस वात 
पी पुष्दी करते हमे उनका कटने है कि | 

गेहूँ के पौसे में रोगतादक ईश्वर प्रदत्त श्रयूर्व गुणह । 

गेहूँ का प्रयोग हम सभी लॉग बारहों मात्त भोजन में करते 
गणते हे, पर उसमें मया गुण|है, इस पर सोगों ने बहुत कम वि 
किया है । मोदे तौर से हम लोग इतना ही जानते हैं कि बह 
एक उत्तम शवितदायक ख्लाय पदार्थ है । कुछ लोगों ने यह 
भी परा। लगाया है कि मुर्प दवित गेहुं के चौकर में है, जिसे 

पा: लोग आठा या मैंदा साना पसन्द करते है और लाभदायक 

धोकर-सहिस मेंदा ग्रोटा खाता पसन्द नहीं करते। फल यह 
होता है कि धवित रहित गूदा (मंदा) खाते रहने से हम लोग 
जीवत भर ग्रनेक प्रदार की दीमारियों से पीड़ि.ब रहा करते 
हूँ । प्रकतिक चिकित्सक लोग प्रायः चोकर सहित झाटा खाते 
पर जोर देते हैं, जिससे पेट की तमाम बीमारियां मच्छी दी 
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जाती हैं । २४ घंटे भिगोकर सबेरे गेहूँ का माशता पारमे से 
प्रथया चोकर का हलुआ्ना खाने से धावित भ्राती है ॥ फिर भी 
लोग भंभट से बचने के लिए डाक्टरी दचाटगों के फेर में 
प्रधिक रहते है, जिनके सेवन से नयी नथी बीमारियां दिनो- 
देन बढ़ती जा रही है, फिर लोग चेततने नहीं है। स्थ्रियां तो 
विदेप कर दवा की भवितनी हो गयी है । घर में रोज काम 
में ग्राने बाली शौर भी प्रमेक चीणे है, जिनके पबित प्रयोग 
से प्रमेषा साधारण चीमारियां अ्रच्छी हो सकती है, जिन्हें कि 
एमारी बडी माताए अधिक जानती थी, पर आजकल की सयी 
स्प्ियां उसके बनाने की भंस्ट से बचने के लिए बमगी-बनायी 
दवाएयों का प्रयोग ही ज्यादा पसंद करती है, फिर चाहे उनसे 
दिन-दिन स्वास्थय गिरता ही पयों से जाये । 

गी हाल में श्रमरीका की एक महिला डायटर ने गेहे की 
घधग्ित के सम्बन्ध में बहत अ्रनसन्धास तथा झ्मेकारक प्रयोग 


फरके एक बडी पृस्तक लिखी है ) 
उसमें उन्‍होंने प्रपतेो सब अनसन्धानों का एस विवरण 


दिया है और अ्रमेकानेक श्रमाध्य रोगियों पर गेट के दोदे छोटे 
पौधो का रस देकर उमके कठिन से कटठित रोग घर्ऐे गिसे 
हैं। ये कहती हैं कि संसार में ऐसा कोई रोग सही है हो 


' एसके सेवन से प्रस्छा न हो सके । केसर के बह बढ़े भंयकर 


रोग उन्होंने प्रच्छे किये है। जिस्हें छापटरों ने सप्ताप्यप समभजार 
जबाब दे घिरा था। और ये मरणाप्रायः पधवहरा में शस्पताज 
से निकाल दिए गए मे । ऐसी श्वितकर छीज ग्रह गई सोग में 
संपूर्ण व्म्से टह्तिपः र सादित हमे है। 

पयासीर, ममेह, गढहियाबाय, प्रीलियाज्यर, समा, खाती 


तगरहा मे पुराने से पराने हसाष्य रोगी पक से साभाग्ण 
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में रस से भ्चे फिये हैं । बुढ़ापे की कमजोटी दुर करने में तो 
यहू रागवाण ही हू | प्रमेरिफका के झ्नेकानेक बड़ बद्धी दाकदरों 
ने प्रम बाल का समंयन किया है प्रौर श्रद बम्बई और गुजरात 
प्रांत में भी प्रनिक लोग इसका प्रयोग करके लाभ उठा रहे है 
मंबकर फोड़ो श्रौर घावों वर उसभी लुगदी बांधने से जल्दी 
पान होता है | 

इस प्रमृत समान रस के तैयार करने की विधि भी उक्त 
महिला टावटर ने विस्तारपूर्वक लिस दी है, ताकि प्रत्येक 
सापारण मनुष्य भी इसे तेपार करके स्वयं लान उठा सके गौर 
हुमरे धन्य रोगियों को भी लाभ पहुंचा सफे | इस रस को लोग 
प्रमृत रस की उपभा देते हैं, फहले है कि यह रस मनुष्य के 
रत से ४० फीसदी मेल खाता है। ऐसी भटभुत चोज प्राज 
तक कहीं देखने सुनने में नहीं ध्रामी थी। इसके तँगार करने 
फो विधि बहुत ही सरल है। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में इसे 
भासानी से तैयार कर मकता है । कहीं इसे मोल लेने जाता 
नहीं पशता, न यह पेटेन्ट दवा के रूप में विकती है। यह तो 
रोज ताशी बनाकर ताजी ही सेवन करनी पड़ती है । 

इस रसे के बनाने की विधि इस प्रकार है-- 

प्राप १०-१२ चीड़ के टूटे फटे बकसों में, बांस की टोकरी 
में प्रधवा मिट्टी के गमलों में अच्छी मिट्टी भर कर उनमें बारी- 
घारी से कुछ उत्तम गेहूं के दाने वो दीजिये थोड़ा २ पानी 
डालते जाइये, चूप न लगे तो भच्छा है । तीन चार 
दिन बादपेड़ उग जायेंगे भ्रौर प्राठ दस दिन के बाद बीवा-- 
यीता डेढ़ बीता (3-८ इंच) भरके हो जायेगे, तब आप उसमें 
से पढ़ले दिन के वोए हुए ३०-४० पेड़ जड़ सहित उम्लाउकर 
जड़ की काट फेंके दीजिये सौर बचे हुए डडल और पत्तियों की 
घोकर साफ सिल पर थोड़े पानी के साथ पीसकर प्रावे गिल/शस 
ये; लगभग रस छानकर सैयार फर लीजिये और रोगी को 
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तत्काल वह ताजा रस तयार करके विलाईये - बस पाप देखेगे 
कि भयंकर से भयंकर रोग आठ दस यथा पररह्‌ दीस दिन बाई 
भागने लगेगा भ्रौर दो तीन महीने में वह मरखशाय प्राणी 
एकदम रोगमुक्षत होकर पहिले के समान हँद्टा कट्ठा स्वस्थय 
मनुष्य हो जायेगा । रस छामने में जो फजूला निकले उसे भी 
प्राप नमक पर्गरहा डालकर भोजन के साथ खाले तो बहुत 
भ्रष्छा है । रस निकालने के झंझट से वचना चाहे तो श्राप उन 
पौधों को चाकू से महीन महीन काटकर भोजन के साथ सलाद 
फी तरह भी सेवन कर सकते हैं, परन्तु उसके साथ कोई फल 
स मिलाये जाये । साग सब्जी मिलाकर खूब शोक से साइये, 
प्राप देखियेगा कि इस ईश्वर प्रदत भ्रगृत के सामने डावटर 
पैयों की दवाईयां सब बेकार हो जायेगी। ऐसा उस महिला 
डाक्टर का दावा है । 

_ गेहूँ के पौधे ७-५ ई० रे ज्यादा बड़े न होने पाये, तभी 
उन्‍हें काम में लाया जाय | इसी कारण १०-१२ पमने या 
घीड़ के वप्स रखकर बारी-बारी (प्राय: प्रतिदिन दो एक गमले 
में) भाप को गेहूं के दाने बोने पड़ेंगे । जैसे जैसे गमते सासी 
ऐते जाए, यंसे दैसे उसमें गेहूँ बोते चले जाइये | इस पर 
यह गेहूं घर में प्रायः वारहों मास उगाया जा सकता १! 

उनत महिला डाक्टर ने प्रपनी प्रयोगभावा में इजारों 
प्रसाध्य रोगियों पर इस रस का प्रयोग किया है ध्लौर ये बहती 
है कि उनमें से किसी एक मामले में भी झसफलता नहीं हुई । 

रुस निकाल कर ज्यादा देर नहीं रखना घाहिये । ताजा 
ऐ सेवन कर लेना चाहिये । पष्टा दो पण्ठा रख ऐोड़नेसे 
उसकी शक्ति घठ जाती है भौर तीन चार घण्टे दाद तोगट 
बिलकुल व्यय ही ही जाता है। इंठव प्रौर पत्तों इतनी जन्‍्दी 
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रसाराब नहीं होते । थे इक थो दिये हिफाझत से रतसे जाए तो 
विशेष हानि नहीं पहुंचती । 

इसके साथ साथ प्राप एक काम झोीर कर सकते हैं, वह यह 
कि आप ब्रावा कप गेहूँ लेकर भीगो लीजिये मोर किसी वर्तन 
में डासकार उसमें दो कप पायी भर दीजिये, बारह घण्टे बाद 
यह बानी निकालकर श्राप सन्रेरेन्शाम परी लिया कीडिये ९ वह 
कप के रोग को निर्मल करने में और प्रधिक सहायता करेगा । 
बने हुए गई झाथ ममक मिर्च दालकर बसे भी खा सकते हैं । 
झधवा पीसनार इलवे! बनावार सेवन मार सकते है। अथवा 
सुखापर घाटा पिसवा सकते ई--मसत्र प्रकार लाभ ही लाभ 
्ँ। 

गया उपयोगी है सह रोज फाम में प्राने वाला गहू | 
उपगुगत झंग्रेछी पुस्तक सी लेखिका मे बहुत प्रसन्‍न मनसे 
ऱशकों छूट दे रबसी हे कि संसार में चाहें जो व्यतिति इस 
धमत वा प्रयोग करके लाभ उठावे और लोगों में प्रवार कर 
जिससे सब लोग सुखी हो । रु 

मालूम होगा है हमारे ऋषि मुनि लोग इस किया की 
पूर्णय्प से जानते थे। उन्होंने स्वास्थय की रक्षा करन वाल 
पदार्थों को नित्य के पुजा--विधान में रख दिया था। लिम्से 
ग उन्हें भूल ने जाये और नित्य उनका अवश्य अवाग 
करे | जैसे तुलसीदल, वेलपत्न, चन्दन, गंगाजल, गोमुत्र, तिल, 
भूष दीप रुद्राक्ष वर्गरह बगैरह। इसी प्रकार पुजातओं में जो 
कं प्रयोग प्रौर जो बोकर उसके पौधे उगाना भी पुजा का 
एक विधान रबसा था, जो प्रथा श्राज तक किसी न कित्ती रूप 
में चली प्रा रही है। गेहूं मौर जी में बहुत प्रन्तर नहीं 
।ए 
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बहुत सम्भव है, जो के छोटे छोटे पौधों में जीवनी घव्िति 
भ्रधिक हो, शोर सम्भव है इसी से पूजा में जो को ही प्रधानता 
दी गई हो परन्तु हम लोग इन स्वास्थयवर्धेक चीजों को केवल 
प्रजा की सामग्री समझकर उनका नाम मात्र को प्रयोग करते 
ईं--स्वास्थय के विचार से यथार्थ मात्रा में उसका सेव करना 
एम भूल ही गये हैं । 

हमारा विचार हू कि गेहूं की भांति अन्य वदायों में भी 
एसी प्रकार के तत्व मौजूद है, जिनकी चर्चा फिर कभी 
फरेगे। 


६ | सब फी राहु: श्रहिसा की राहु- 


जिन दर्शन तत्य के एक बवता से पुष्ठा गया--'महिसा 
ए्याट 2?! 

जो टिया नहींहे । 

'प्रर्यात्‌--- 

(हिंसा छा ने होना ही भरहिता है 

'झौर हिसा कया है--! 

आत्म गुणों का विघात होना ही हिसा है । विधात सम- 
भत्ते हैं न। भात्म गुणों की समाधि'***० $ 


और प्रहिसा-- 
'प्रार्म गुण जब उदोप्त होते हूँ तो प्रहिसा का प्राचरण 


होता है। जिन कार्यो विचारों से मन वाणी शौर कर्मों की जिन 
प्रवृत्तियों से भ्रात्म गुणों का छवास होता है वे सभी प्रवतियां 
हिम्रा के प्रस्तगत भाती है । झौर जिन प्रवतियों से भात्मगणों 
को सुरक्षा होती है वे प्रवृत्तियां चाहे कुछ भी रही हों, उनका 
कोई भी ताम हो, कोई भी रूप हो । ये सब प्रहिसा के अंग 
हैं। सबका अहिसा में समावेश है। अर्यात्‌ हाथी के पांव में 
धसबका पाव । सब गृणों का समावेश एक धर्म में । तभी तो 
प्रहिसा धर्म को परमो घमं: कहा जाता है । 

तो हिसा. है:--- 

आत्म घात । 

प्रात्म गुझों का घात । 

ये क्रियायें कई प्रकार की हो सकती हैं-- 
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) पर दुख ताइना ।. 

) असत्य भाषण । 

) चोरी । 

) दुराचार से पूर्ण ग्राचरण । 
) संग्रह की गलत प्रादत । 


-न्मत्य 

“श्रचौर्य (चोरी न फरना) 

--अद्यचर्य 

+-भपरिग्रह 

प्रहिसा इन्हीं के कारण परमों धर्म: बनती है । 

हमें इन्हीं तत्वों का विवेचन करना है । मगर इससे पूर्व 
फुछ जानकारी लेनी हैं उस पाप के कारणों कि जिनको बजह 
से मनुष्य पाप के प्रति खिचता है, भाकृपित होता है । 

पाप--- 

* सब पापों को शुरूप्रात उस भ्र्कपरणा से होती है, जो पाप 
की श्रोर उन्मुख करता है । मगर वास्तव में पाप की घुरुष्रात 
उस प्राकपण की भांति होती है जो सबको दुख देकर प्रारम्म 
होती है । यहां हम संक्षेप में दो बोष कायायें प्रस्तुत करना 
चाहेंगे। पहली कथा हैँ पाप की, दूसरी है त्याग को । इन दा 
कपाप्रों से हमें हिंसा भौर पहिसा का बोपघ हो सकेगा । 

(खूनी मल्लाह वी धरात्मा) 
एस काठ्यात्मक बोघ कथा की शुरूप्रात उमंग भरे दिस 
से होती है, जद सब कुछ स्पष्ड पा, साफ था, बिसरा हुमा शा 
प्रौर एक जहाज बन्दरगाह से विदा ले रहा था । 


| 


जहाज में उन दिनों यात्रा सम्पस्न करने हेः लिये दादियल 


्ः अदिसा परमों सम 
होते थे, और मह्लाहू बाहू बल से हो याप्ा सम्बस्त करते थे । 
बन्दरगाह़ पीछे दृट गई । और सामने थ्रा गया विज्ञाल ग्रयाह 
समुद्र । दिन रात वी छांह पद्ती और जद्ाज ग्रवावक प्रपनी 
गति से झागे बद॒ता जाता । 

प्रचानक एक दिन जद्वांज पर समुद्री चिद्ियाप्रों का दल 
शा गया । झीर थे मत्लादों के सनो विनोद का कारण बना । 
भगर एक मल्याहू था कुटिल । बह सुलेल लाया झोौर उसने 
एक सिडिया को गिरा दिया। सिर्फ़ कोतुहल वच्च । या मनो 
रंजन के लिये । मगर यह हिसा उसके विनाश का कारण बनी । 

सके सभी यात्री मौत की गोद में सो गये । मगर वह प्रकेला 

प्रपति पा का दस भोगने के लिये जिन्दा रहा । उसे जीवन में 
भृत्यु से बदतर जिन्दगी का बोघ होना था । बह होकर रहा। 
मृत्पुपर्यन्त वह इस श्राग में सलसता रहा कि उसने एक निर्दोप 
समुद्री चिष्टिया का सन पून किया था । 

ऐसा माना जाता है कि पाप के चार चरण होते हैं । चार 
स्थितियां कहेँ जंसे पहली बार पाप का बराक पण जीव को 
प्रपनी श्रोर सिनता है । 

दसरी वार उसे स्वत: पाप की ग्रोर जाने में झिझ्क होती 
है। यह स्वयं पाप से घृणा करना चाहता है । मगर पाप का 
श्राकंधण भो तो कम नहीं होता । २, 

संकोच कम होना तीसरी स्थिति है । 

झ्रोर संकोच का त्याग करके पापरत हो जाना चौथी 
स्थिति है। इसी प्रकार हम सभी जीवों को भी बांद सकते हैं-- 

प्रथम श्रेणी : पाप रत ! पाप में फंसे। अर्यात् सबसे 
निकृष्ठ श्रेणी । 

दूसरी श्रेणी:--संकोच आर पाप के बीच में रहने वाले । 
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तीसरी श्रे णी:---पाप से भी भय मालकर भी, जो फेभी 
फभी स्थिति वश पाव कर ही डालते हैं । 

चौथी श्रे णी:--जो पाप से सर्दव दूर रह 

इतको क्रमश: नाग दिये गये 

(१) मिथ्या ह्ठि । 

(२) ग्रहस्थ । 

(३) निष्छातरन ध्रावक । 

(४) मुनिवर । 

इन सीढ़ियों को पार करने के लिये आवश्यक है कि इसे 
परमो परम का स्वरूप समझा जाये । जो व्यदित, समुदाय भीर 
राष्ट्र इस स्वरूप को समभ गये हैं, वे वास्तव में इस भवसागर 
को पार करने में समर्थ हो गये । धर्म तो,वास्तव में कर्तंब्य है। 
भ्रौर जिन धर्म इस बात की पुष्टि करता है कि अहिसा के 
पावन मार्ग को पकड़ फर अपने कर्मों का त्याग करके इस 
जन्म मरण, झागमन गरमन से मुवित पायें। पश्ौर 
एसका मूल श्राधार है भ्रहिसा । प्र्थात्‌ किसी को ने सताना | 
किसी को दुख न देना । भ्रगर हम किसी को सताते है, दुस देते 
हैं तो बरतुतः अपने मार्गों को ग्रवरुद्ध करते है । 

ठोक्ष उस खूनी मल्लाह को भांति । 

उसते एक समुद्री चिड़िया को मारा । 

शोर परिणाम - 

रिणाम हुझा सभी साथियों की सूृत्यु । 

उसी मृत्यु दुख से भरी जिन्दगी । ॥॒ 

हर पाप की यही सजा होती है । गद्दी परिणाम होता ४, 
यह बात दूसरी है कि फुछ का पता संसार बगे चत छाता ८ 
धौर कह का नहीं । 


ते 
ये 


हा *र 


धहिसा परमों धर्म 


- ५१ #स्थात की गूति: सोसा) 

एक हुये भरा जगल या । 

जंगल में मंगल करने याले पक्षी बह नहाते ही रहते थे। 

दस जंगल में एक विधाल बट बुक्ष या । 

इस घुक्ष पर बसेरा लेने बासे इजारों पश्ती सुबह सूर्योदय 
पर ही उठफर चह चदाने लगते । दूर दुर तक दाने की तलाश 
| जाते झोर किर लोट प्रातते । संध्या होती तो इसी पर बसेरा 
भेतें । 

समय खीतता गया । 

एक दिन--- 

जंगल का दुर्भाग्य उदय हुप्रा। पशुवत प्राचरण करने 
बाला एक शिकारी यहां श्राया और उसने उस विशाल बंद 
धृक्ष को अपना निशाना बनाया। उसका जहर से बुका बाण 
सगते हो बढ़त से पशु मर गये । बहत से पक्षी घायल हो गये 
भोर वहू विशाल यट बुद्ध सूसाकर पिजर हो गया । उसके हरे 
भरे पर्त, सचकीती झालियां न जाने वाहां चली गई। ग्रव तो 
महज एक ताना बाना रह गया था। शोर ऐसे बुरे समय सभी 
पक्षी टूसरे पेड़ों पर जाकर बसेरा ले चुके थे । और वह पेड़ 
एक बीरान राण्टहर से भरपूर कोठर का रूप घारण कर चुका 
धा। मगर एक तोता+- 

बह वहीं रहता था । 

उसी जीप पेड़ के कोठर में । 

सोचता था सुझ्में उसके साय रहा है, तो दुल्ध भी इसी के 


साथ कटना चाहिये । 
वर्षा श्राती चली जाती। सव भौर हरियाली फीलती, 


सगर वहु॒ विष खाया वह पेड़ न हरा भस होता न उध पर 
बसनन्‍्त का मधुर पराग झालोकित होता । 
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एक दिन-- 


रु है छू 
इन्द्र देवता जिन्हें वर्षा और बादलों बंद, दफ्द्षीण ली, 
जाता है, उस जगल में पधारे । है 


तात को उस जीणं, मृत प्रायः पेड़ के निकट देखकर उन्हें 
दुख ही हुम्ना । साथ में झाएर्य भी । उन्हें उस तोते की वुद्धि 
पर तरस श्राया जो पूरे हरे भरे जंगल को छोड़कर उस मूर्त 
प्रायः उस वृक्ष की छांह मं बँठा था। मगर जब उन्हें पूरी 
हफीफत मालूम हुई तो वे प्रसन्‍न हो उठे । 
--वाह । ऐसा होना चाहिये त्याग | 
--ऐसा होना चाहिये भाई चारा । 
ग्रौर उस ध्याग, भाई चारे से धमिभूत होकर उन्दोंने 
तेसे प्राग्रह किया कि बहू बोर्ड भी घर माँग ले । 
--प्राप देंगे ।' 
हां, हां । हम पचत वद्ध हैं 
“तो नाथ 
'हा, हां कहो 
परी भातेय इच्छा यही है. कि प्राप इस पेड़ को पहुंचे 
ही भांति हरा भरा कर दें-- 
दिस | 
हूं प्रभू ।' 
'प्रपनि लिये तो कुछ मांगों ।' 
नहीं प्रभू । यह भेरे लिये ही दे । 
त्याग फी कथा का बोध इतना है कि दस त्याग में मे 
है प्लौर पाप में भी। मगर दोनों में धन्तर है। धन्तर 
स्पष्ट. यारते के लिये उदाहरश दिया नाता 
झि पाप की राहु तो एक दालूदार पपरीदी नूभि £ 
प्रत एसके मुकाबले उबड़ खाबड़ पहाए टी घदाएँ है । 
ध्मारे संस्फार बन जायें सो टूम झुछ भी बरसे ते गद्दी रु । 


ञ 
ठ 


्न्का 


त्४ड ध्रटिया परमी धर्म 

घधहिसा को पाथन शर्म मानने से, स्थीडदार करने से ही 
मोहीं खधदित से झगीकार मरने ही.सनप्य ग्राधांगमन के 
मार्ग से छत्काश था सकता है। प्रटिगा वास्तव में श्ात्मा 
को था भंशिगक प्रतनि में उन्म्रहा गण है जिसके विधय में 
एम प्रसिए किद्वान ने ग्रषमी प्ृस्तक में लिखा है - 

पायका धौर मसति इस दोनों छी पाप त्याग वी इस 
प्रध्िया फे कारण समस्त प्राघार विचार दो हावों में विभवत ' 
हो ज्ासा है । एक रुप उसका यह है जिसमें हिंसा, शृठ, चोरी 
धयागपय झौर परिय्ग इन पायों का ध्ौर संक्षेप में कहा जाये 
ती सम्पर्ण हिंसा का सर्वधा मन, बनने शोर दरीर मभी 
प्रभार से त्याग किया जाता है पायों के सर्ववरा त्याग का 
यह संब्लप मनियों धारा है । इसका रप बह हैं, जिसमें हिंसा 
पट, चोरी, एशथीन श्रौर परिण्ड इसवा सर्वथा त्याग नहीं किया 
जाता । सांसारिक दागित्यों गी कुछ बिवरताये हैं, जिनके कारण 
गयंसा त्याग मदीं किया जा सकता अतः सर्वाद्ित त्याग किया 
जाता है। पावों यंग यश एक देदा त्याग श्रावकों के दोता है। 
पापों के सर्वंधा त्याग का सुनियों का संकल्प महात्त कुहलाता 
 झौर एक देश त्याग का सायकों का संबत्प श्रणुन्नत फह- 
दाता है । 

परत यया है ? 

ते का झ्रथें है-- भोज्य सम्बन्धी सभी विपयों का 

संहत्प पूर्वक नियम करना प्रर्धात हिसादि पापों से निवृत 
गेना और दयादि घुभ कार्यो में प्रवृत होना । 

भोगों झा त्याग मगर फंसे ? 

क्या भूखों मरना भोगों का त्याग करवा 

नहीं 

यदि ऐसा होता तो कारायास में दस्ट पाते वाले भ्रपराधी 
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प्रपार सुख सेंचित कर लेते । 

शास्त्रों का कथन है कि--- 

किसी की इच्छाम्रो का नियमन जब दूसरे व्यक्ति या 
परिस्थिति द्वारा होता है तव वह ब्रत नही दण्ड कहलाता है । 
जब ४च्छाग्रों का नियमन स्वेच्छा से होता है तो उसे ब्रत या 
संगम कहते हैं। कैदी जो भ्रपराथ के कारण दण्ड पाता $ 
झौर भखा रहता है तो यह ब्रत नहीं कर रहा | उसे भोजन 
की इच्छा तो हैं मगर उपलब्ध नहीं है। भिसलारी को यदि 
भीख मे मिलने के कारण भूखा रहना पढ़े यह भी ब्रत नहीं 
है। ब्रत है उस व्यवित के लिये जिसे भोजन प्राप्त है, जो 
भोजन कर सकता है, मगर करता नहीं है | पर्यो--- 

प्रादर्श से प्रेरित होकर । 

प्रात्म घुद्धि की भायना से भरे होने के कारण । 

एस प्रकार यह वाहना कि त्याग और पाप दोनों में भात्म 
बज़ेण हैं। वास्तव में यर्धात्‌ रुप में सही है। लेकिन पाप 
पतम के मद मे दकेलने वा उसर दायित्व लेता है, मगर 
त्यागय कठोर तप मार्ग से उत्कृपं की श्रोर ले जाता है। ओर 
इनका एक चूम हू, एक राह है। शौर वह राह ई प्रहिसा 
राह । 

प्रहिसा का प्रादर्भ श्रोर भणुन्नत 

सब जानते हैं पतन की और जाने में विशेष श्रम नहीं 
लगाना पहुता । जब कि पतन से उत्कृप की भोर जाने के लिये 
धसपार संयम, वठोर परिप्रम की झ्रावश्यवता होती है। इसी 
फारण तहनता मे प्राणी पतन की शोर प्रग्रधर टोतारी ॥ 
कभी फोप फरने में , रवार्स भोर लालच के लिये सोचना नहीं 
पएता | सगगी तो बात ही श्या है। ये मृतियाँ तो #मारे 
मन में समाई एई हैं। जरा सा झोई कास्ट मिए्ते ही प्रदठ हो 
सासी हैं । 
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दिन्तु जब कोई हमारा विदयाद् करें । 

हमें मास,दे । हि हि 

उम्र वक्त क्रोप को ने प्रागे ऐना । 

. व्यापार में भ्रनुलित लाभ मिलता हो भ्ौर उसे ने लिया 
जाय | ले ही 
रिशविस मिल रही हो प्रौरन ले । ; 
स्मार्थ बन रहा हो गौर उसे छोडना पट । बहु भी सहर्ष 
सहज झौर बर्गर देख माने । तो यह किया प्रतिरोध की किया 
है, पतन की घोर झ्ाने से रोकने री फ्रिया है इस विषय में 
भी बलभद्र जैन ने कहा है-- 

'मन मो पतन की झोर जाने से रोकने में, दम्द्रियों से 
पनकूल गिधयों से विरोध करने में जो जोर लगाना पढ़ता है 
यही प्रतिरोध है प्रति घ है और यह प्रतिरोध या प्रतिशोष ही 
अत है । धाभ्पात्मिक जीवन में शात्म, क्रोय और पात्मघुद्धि 
मरने के लिये मानप्तिक चंभनताप्रों प्रौर विन्द्रयक वासनाप्ों 
से प्रात्मा को निरन्तर संघर्ष करने के लिये बाध्य होना पढ़ता 
है । मन शौर दच्द्रियों फी बासनाप्रों के नियमस भर उन पर 
विजय पाने के लिये प्रात्मा की यह प्रतिरीष शक्ति जितनी 
प्रवल होगी उतनी हो विजय से आशा झौर संभावता बढ़ 
जायेगी । इस तरह प्रतिरोधात्मण, साधना का मार्ग यह ब्रत 
विधान ही वस्तुत: आत्म बिजय फा विधान है। 

प्रतिरोध बंता यह मार्ग मिपेधात्मक है। 'प्रमुक कामयाब है, 
युराई है, यह मत करो । वह मत करो, बुराई का यह सतत * 
निषेध व्याहारिक दृष्टि से प्रतिरोध है इसलिये यह पत हैं। 
विध्यात्मक पहलू हमारे जीवन का जाना पहचाना है, किन्तु वह 
पहलू वस्तृतः विध्वसात्मक है । प्रतिषेघात्मक पहलू हमारे 
जीयत के लिये साधना साध्य है, किन्तु बह सुजवात्मक है। 
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बुराई विध्यात्मर बनी हुई हैं। किन्तु उनके जीवन में कोई 
जन निर्माण का कार्य नहीं हो पाता । वे तो हमारे भात्म 
गुणों का विध्व से ही करती है । क्ोघ से शान्ति का विकाश 
होता है ।अ्रहृ॑ंता से मृदुता, नष्ठ होती । फपट ऋत्तजुता से 
ताश्ष फरता है, लोभ भात्मा की सुधिता पर प्राधात फरता है । 
इस प्रकार बुराष्ययां श्नौर पाप सारे सदगुणों के विनाधक हैं 
प्रत प्रधिधात्मक हैं । किन्तु उनसे श्ात्म मुणों का विकास होता 
है। शांति प्रात्मा में निराकुलता लाती है श्रौर निराझुलता ही 
सुब्र की जननी है। दुख श्राकुलता के श्रतिरिकत भौर पु 
नहीं है । जैसे जीर्ण मकान की मरम्मत करते समय मिस्त्री 
कुछ तोड़ ता श्रौर फुछ बनाता है । उसका यह तोड़ फोट्ट का 
फार्य विनाश का कार्य है किन्तु उस विनाश से ही नियार्ण संभव 
होता है । विनाश न हो तो निवार्ण प्रसंभव है। ब्रत पावों को 
बुराएयों पा विनाण करते हैं । वुराश्यों के इस विराथ 
के ऊपर ही प्रात्मगुणों के द्वारा विकाश--निर्माण फा भवन 
बगता है । इसप्रशार इच्छाग्रों के प्रतिरोप का, प्रतों छा बह 
निषेधात्मक मार्ग ही सही प्रर्थों में निर्माण का मार्ग है । 
विध्यात्मक है। पाप झौर बुराइयों का विप्यात्मक मार्य सही 
मायनों में पिध्वंत्त और विनाश फा मार्ग है । 

'पाप विध्यात्मक दीखते हैं । फिन्‍्तु वास्तव में से बिनाशा- 
त्मक हैं। प्त: विनाशक होने से सभी पाप हिमा ह। घ्च्छा 
फे प्रतिरोध फा मार्ग निषेषात्मक दीलता है दिग्यु बारतव में 
पह सृजनात्मक हैं। इसलिये एच्छा प्रतिरोध दे। राग्पृर्ण पास 
पहिसा है । हिंसा पाप हैं और प्रत घट्टिता£ स्थगित समाज का 
'एक घट या है। घनेक पटकों को मिलाशर दी समाज पनता है । 
समाण में सुब्पवस्वा, श च्ति, सौहादें , सुजम गन झाताथरण 


पना रहे । एसके लिये जिन नैतिक मूल्यों वी भादश्यव्दा <, 


ल्‍। 
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उग़के सिये प्रगेक्षा की जाती है कि समाज में बुराष्यां ने हो । 
मै बुराइयां टै--यर्ग वैमन्‍्य, राधपं, संयम की मनोधति ऊँच 
मीच की भावना, दुराचार, नूठ, चोरी, हत्यायें, य्द्ध झ्रादि। 
इन सारी ब्‌राध्यों की जड़ है समाज फा भौतिक हृष्दि कोण । 
जब भौतिक हृष्टि कोण के कारण समाज में भौतिक सुख की 
भाकांदा अतियंधित रूप से बढने लगती है, तब समाज में 
यूराइयां पनपने लगती हैं, समान में जब भौतिक मल्यों का 
महत्व प्रगधिक बढ़ने लगते हैं | तब्र सामाजिक, र/जनैतिक और : 
शाधिक मारा ही वातावरण उस हष्टि कोण से मरने लगता है 
गैर भौतिक मूल्यांकन का सारा झाधार आयिक हो जाता 
है। उस झाविक प्राधार पर सारा सामाजिक भौर राजनैतिक 
शंवा पड़ा होता है। इसके प्र्थ के लीच संतिक मुल्य देव 
जाते हूँ । हे 
प्राज विष्व में भौतिक दृष्टि फोग का प्रायान्य होने के 
फारण प्र की प्रतिप्दा प्रधिक है । नैतिए सुल्यों की उपेक्षा है। 
समाज फा सारा व्यवहार ही भर्भ मृल्क वन यया, है । अर्थ 
जीवन मापने का ही माध्यम नहों है, प्रधितु प्रतिप्ठा, उन्‍्वरति, 
भौतिक सुझों का एक माप्त सबने श्रर्य बने गया है । भौतिक 
सुप्तों और भोगों की भ्रन्यिलता एवं उनकी झतिएंत्रित प्राकांक्षा 
का जो महत्व स्थापित कर दिया है, उमके कारण प्रय॑ संग्रह 
फी लालसा तीब्र हो उठी है। हर व्यकित श्रगुभच करने लगा 
है कि भर्थ हो तो समाज में प्रतिष्ठा हो सकती है। प्रर्थ हो 
तो भौतिक उन्‍्दति के सारे मार्ग खुन सकते हैं। इस हृप्टि 
कोण के कारण हर व्यवित अर्ये संचय के लिये व्यग्न ही उठों 
7 । 
.. 'दर्थ संचय के इप भौतिक हृष्टिकोण में नैतिक मूल्यों व 
उपेक्षा हो गई है । इसलिये श्रर्थ संचय करते हुये व्यक्ति नेतिक 
कता की झ्रावश्यकता को नहीं समझता । झर्थ संचय करता हैं, 
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पाहे वह न॑तिक साधनों से हो या श्र तिक ताथनों से । इसलिये 
समाज में भ्रप्टाचार पनपने लगा है । क्षीघ्र से शीघ्र तसखपति 
एवं करोड़पति बनने की घुन में व्यक्ति की दृष्टि केवल आप 
की प्रोर ही रहती है। श्रर्थात्‌ श्र्थ साध्य वन गया है। शर्भ 
ने भौतिक सुख यविधाओ्रों का विराठ स्तृु3 लाकर खड़ा करे 
दिया है । वे भौतिक सुख सुविधायें इन्द्रियों की अतियंत्रित 
'प्छाड्रों श्रौर वासनाश्रों की पूर्ति का साधन बन ये 

“'प्रव जीवन जीने का नाम नहीं, विलास ग्रौर भोग के प्रति- 
यंत्रित भोज फा नाम जीवन हो गया है॥ इस प्रवृत्ति ने दराचार 
प्रौर प्रनेक विद्या साधनों के श्राविष्कारों को प्रोत्माहम दिया है 
उसके रुप[सज्जा, सौंदर्य, प्रसाधन, उपन्यासनाटक, सिनेमा, दराव 
भोजन की विविध सामग्री शिक्षा, परिधान का ढंग, प्रौर इसके 
भाधार पर खड़ा हुधा सारा सामाजिक वातावरण उसे धभी तो 
मानसिक, बाचनिक शोर कापिक दुराचार व्यनिधार के साथम 


बन गये 
दुराचार की इस स्पर्द्धा ने दही नीति, ग्रनीति से प्र्म संघय 


की इस भावना ने समाज में हत्या, डांगे बाजी, सटमार, 
रिघ्वत, बलात्कार चोर वजारी प्रादि को पूर्ण झदिद से बढाया 
दिया ई 

भ्रध संचय के सावन सर्ज-सुलभ होते हू 
गहों है। हर व्यवित पर्स संचय के लिये उन 
पोग नहीं कर पाता । इससिये झझ लोग समा 
जते हैं पोर छुछ निर्भन। प्र्भ संच्य की पहू परगरा हरि: 
पूर्ण भत्ते ही हो किन्तु इस परम्परा को बगाये 
प्रोत्ताहन घौर सूदिता देगे का दाधित्य पिशभिर 
प्रधालियों घोर राजकीय व्यस्स्थाप्रों काम । 
भव संचय हो जाता छू पत्र सप्रट था शत 


१०० प्रद्िता परमों बम 


पा जाते हैं। दूसरे प्रगेक लोग उनसे करी जीविकोगार्नन से 
सुविधा के पनुग्रह के सिये ग्रनुरीय एवं प्रमेशा करने लगते 
हैं । इससे उनमें भनिक चर्म भी था जाता है। उसमें प्रपने 
को बड़ा और दूसरों को छोटा समझने की बुति भयंकर वेग 
से जाग उठती है। बह दूवरों की विवश्वता और प्रसहायता 
से धनुचित साभ उठाने के सिये प्रेरित होते हैं। धौर फिर 
घोषण फा एक भयानक दी? चल पढ़ता है । घतिक वे निर्भन 
के एस भेद और घोपश के इस दौर से समाज में वर्मभेद, 
पंमनन्‍्य, कदुता भौर फिर बर्ग मंब्र्ण का दोर चल पढ़ता 
थी 
व्यवित की ये व्णक्तिगत प्रकृतियां जब एक राष्ट्र के नाम 
पर सामूहिक, रूप में होते लगती है तब ये उपनिवेशवाद, 
साज्राज्ययाद मुद्ध भौर धोपण फो जन्म देती है । तत्र सदल 
राष्ट्र मिबंत, साग्रमहीन घर ब्रश राष्ट्रों को गुलाम बना 
लेता है उनके सारे प्राधिक स्प्रोतों एए एकाथिकार करके 
उनका भोपण करते हैं। उनकी सारी सांस्कृतिक भौर जतिय 
विश्लेषवाप्रों को नप्द करके प्रवनी स्स्फृतिक भौर जातिय 
परम्पराओं को वल्चात्‌ थोप देते हैं 
गुलाम राष्ट्र स्थतन्त्र होने के लिये प्रयत्व करते हैं । मिर्वेल 
राष्ट्र सवल बनने का प्रयाम करते हैं। इम प्रयत्न में जातीय 
शोर राष्ट्रीय विद्वेप संघर्ष भौर यूद्ध को उत्तेजना मिसती है, 
युद्ध में जो हार जाता है वह फिर युद्ध की तैयारी करता है। 
वह श्र, राष्ट्र फे राज्यों से श्रधिक संहारू वास्त्रों के प्रमुसंघान 
निर्माण के लिये प्रपत्व करता और इस प्रश्र शस्सत्रों की प्रति 
, स्पर्दा चलती है। शास्त्रों की स्पर्शा से फिर युद्ध और युद्ध से 
फिर स्पर्डा-। युद्ध विज्ञान भौर शस्त्र स्पर्धा का यही . हवस 
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। 
युद्ध से केदल मानव संहार ही नहीं होता, प्रकृति का 

जीवनीपयोगी भंडार ही नष्ट नहीं होता, अ्रपितु उससे प्रति- 
हिसा की एक परम्परा का ही जन्म होता है । भौर इससे भी 
अधिक हानि जो होती है वह है समाज में न तिक मूल्यों की 
उपेक्षा । युद्ध के समय सारे राष्ट्र का ध्यान युद्ध विजय के लिये 
केन्द्रित हो जाता है। सारा राष्ट्र युद्ध में जाने वाले सैनिकों 
को न॑तिक और भ्रन॑तिक भौर भ्र्न॑तिक सुविधायें प्रदान करता 
है जान को हथेली पर रखकर घूमने वाले उच्छखल भी हो 
जाते हैँ । युद्ध में भयानक ह॒त्यायें करके उनका हृदय ऋर हो 
जाता है। 

पौरणाम स्वरूप नागरिक जीवन श्रस्त व्यस्त हो जाता है 
सारे कल पारखाने युद्ध सम्बन्धी के सामग्री उत्पादन में लग 
जाते हैं। श्रतः नागरिकों की उपयोग्य सामग्री का उत्पादन 
फम हो जाता है । इससे बाजार में माल झौर उसकी मांग का 
धसन्तुलन हो जाता हेइस सन्तुलन जन्य सुविधाओं को दूर करने 
के लिये सरकार ऐसी उपभोग्य सामग्री पर एकौधिकार करके 
शसका नियंत्रण थोड़े से व्यविययों के हाथों में सौप देती है । 
यह भ्रधिकार पाने फे लिये सरकारी कर्म चारियों को रिश्वत 
दी जातो है । ध्धिकार पाने के घाद उत कर्मचारियों की 
सहायता से मुनाफाखोरी, चोर बाजारी शौर भनुचित संग्रह 
होने लगता है। सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों का 
जीवत स्तर प्रतीम भाय के फारण उठ जाता है| इसरी ओर 
नागरिकों को उपभोग्य सामग्री न मिलने के कारण श्सन्‍्तोप 
एंदा हो जाता है। इससे हत्यायें, डाके जनी भोर लूट्मार 
प्रादि बढ़ जाती है । 

युद्ध समाप्त हो जाने के बाद सैनिक जब पनः नागरिक 
जीयन में सौच्ते हु। तब गृद्ध के समक्ष के भम्यास.के कारण 
भर बन जाते हैं। प्रद॑तिक कार्यो के वे प्रभ्यस्त हो जाते हैं 


पी 


2 प्रहिया परमों यह 
जिसे थे सागरिया जींबन में भी नहीं छीड़ सकते । सरकारी 
कामारी ओर व्यापारियों ने ग्रद्ध के काल में रिइ्वत प्रौर 
मुनाफायोरी में जी प्रताप अवाव कमाया भा और प्रयना 
जीवस रतर जिसके कारण ऊपर उठा लिया था, वह यद्ध के 
बाद रह नहीं जाता । तलब ये दुसरे अर्गतिक भागों को से, 
सिफ्चर प्रयास करते हैं दि अपनी प्राय शौर उसके स्वर को गे 

गाय रस , इससे सरकारी कर्मसारियों में रिश्वत की प्रवर्ति 
बड़ जाती हे । ठ्यावारी साल में मिलाबट करने लगते हैं और 
प्रकार जनता या जो यर्ग हत्या प्रौर सटमार कर अख्पस्स 
यस गया यह झपने उम्र प्रम्याम को छोटा नहीं । दस तरह 
ये गे बाद की संतिक रिश्वति ग्रत्यस्त भवंकर हो उठती 
धावालायें असस्तोप झोर पतप्ति भयंक्रर रूप से प्रत॒ल हो 
उञ्सी 7 ।**! 

इस तुद्धि पूर्ण वियेचन से स्वस्ठ होता है कि श्रहिसा को 
छोष्टी के कारण ही संसार पतन के गतें में घिरता चला जा 
रहा है और उसकी प्रततिक इच्छाग्रों में बद्ध होती जा रही 
है। सच तो बहू है कि हमारी पीड़ाये जो आज हमें बेर रही 
है घास्तव में थे हमारो ही बतियों और भावनाओं का परि- 
णाम है । दरा सदा बाहर से ग्राता है झीर सुख पस्तर की 
उपज होती न्‍ 

प्र्थात्‌ु भौतिक सालसायें से ही दुल उपजता 
प्रफार दो दृष्टिकोश हो जाते हैं-- 

क-- भौतिक ख- ग्राबात्मिक 

अहिंसा कायरता की प्रतीक न॑ होकर प्रतीक होती हैं 
घात्म निर्म रता फी और एस प्रात्म निमरता में सहायक होते 
हैं ब्रत श्र्यात वह व्यैवितक साधना जो भौतिक चालसाग्रों को 
वनियमनस करे। ब्रत नियमन शोर नियमों को पालना है। इन्ह 
हम दो भागों में बट सकते हँ-- 

ये) महात्रतत (सी) अणुब्नतत 
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भद्ान्नत की पालना तो संसार के त्याग के थाद ही संभव 
& भगर अथुन्नतों को तो व्यक्ति कुटुम्ब, समान झौर राष्ट्र ध्रौर 
विश्व के अन्दर रहकर पालन कर सकता है। अतः इनका 
विवेचन भ्रावश्यक रूप से वांछनीय है । 

झणुव्रत क्या है ? 

फह! जाता है : मत बचने काम से कृत, कारित प्ौर 
धनुभोदना से स्थूल हिसादि का त्याग ही भ्रणुश्रत है । 

स्थूल हिस्ता-- 

प्र्थात जो स्पप्ट रूप से हिसा दीख पढ़े । उप्तका त्याग 
करना ही चहिसा प्रणुवृत कहलाता है । 

धथति--मन वचन शौर काम से होने वाली हिंसा का 
नियमन । भ्रौर इसके लिए प्लावश्यक है कि मनुष्य चार प्रन्य 
पभणुन्नतों का पालन भी करे | 

१. सत्याषृत्रत 

२. श्रयोन श्रणुश्रत । 

३. प्रह्मचय॑ 

४. श्रपरिग्रह हि 

मगर इन सबमें प्रमुख है अ्रहिसा भ्रगुन्बनत । जिम्तकी चर्चा 
एम भ्रव तक करते श्राये हैं, मगर प्रहिसा श्रपुत्रत का पधर्ष 
प्या है ? भरहिसा श्रणुत्रत यास्तव में वह वियम है जो प्राणी 
मात्र को भ्रावश्यक हिंसा से परे रते । 

जो जीव है, वह भ्ास पाकर छठपटाता ह्दीहै। 

मृत्यु का भय किसे नहीं सालता । 

फौन मुख के लिये संपर्षशील नहीं है । न्‍ 

जीव डीव है. भले ही वह भरत हो जियगम, मनुष्य गठि में 
इस पा रहा है प्रष्या देव गति के भोव भोग रहा हो । बट 
जीप ही है। उस्तकी हिसा, उसको दास देसा सबसे दही भूद 
ए। मगर दु८छ अनियाये हिंसा होती है । 


(१०४ प्रदिसा परमो धर्म 

जंगे फुदरत का नियम हैं-पकाा« पेड़ से फल जुदा हो 
मी जाताही। 

ुपारत पथु का दूध निकलना ही चाहिसे। मगर हम 
स्वयं देशते है कि सुधारन परथु दूध देते वक्‍त जो सन्तोष 
महंसुस करते है थे ग्रघता जीयन समाप्त करते वक्‍त नहीं ! 

सुना है कभी नुसड़ राने का कन्दन । * 
हा पासाई बा््ट का झतंनाद शोर डेरी में बंबे पशप्ों की 
नेविकारता में धन्तर है 

हे जिन लोगों के मल में प्रदिसा की विवेक भावना होती है वे 

उसी वियेक भावना से प्रभिभूत होकर ही जीवन यापन करेगे जस 

१० मन में मिर्दंयी भावना का ने होना। अपितु रनेह 
हीना । ] 
२- पशु फो यांघते बक्त दुर्भाव नहीं होना चाहिये प्रौर 
पषुप्रों से २नेह यत व्यवद्ार ही जैसे-- 

--काम से कम काम । 

--उन्ित बोका । 

समुचित झ्राहार । 

जैसा कि हम जानते हैँ कि जो व्यक्ति सन-वचत-काम 
किसी भी प्रकार से हिसा को जन्म देता हैं, प्राश्रय देता है 
प्थवा उसका मन कपाय युक्त होना वह हिंसा करने के कारण 
हिंसक कहलाने का दोषी है भौर उसका एेट एस पकतियों में 
रूक सकता है-- 

(१) धराव 

(२) मधु 

(३) छिकार 

(४) कीड़े वाले फल 

(४) पराइचिक वृत्ति 


जेत धमं के मूल सिद्धान्त 2०१ 
(६) उलेजना के लिए त्रास देना । 
हमने प्रारंभ में कहा था कि अ्रहिसा का पालन करने याला 
व्यक्ति सात्विक वृति का होता है। प्रतः उसे जिस प्रस्य 
श्रणुश्नत का पालन करना पड़ता है बढ़ है सत्य प्रयुश्तत । सत्य 
प्रणश्नत के विषय में एक महान संत्त का कथन है 
कठिन बचने मत्त बोल, पर निंदा अ्ररू कूठ तज । 
सांच जवाहर खोल, सफ्वादी जग में चुवी । 
उत्तम सत्य बरत पालीजे, पर विद्यास घात नहीं बीज । 
सांचे झूठे- मानस देखे, श्रापत पूद स्वपोस न पेर थे । 
पेरवे तिहायत पुरुष सांचे को दख सब दीजिये । 
गूनिराज श्रावक की प्रतिप्ठा सांच गुण लेख लीजिये। 
ऊचे सिहासन बैठ बसु लूपर धर्म का भूतति मया ।' 
' बसु झठ से ही नरक पहुँचा, स्त्र्म में नारए गया ॥ 
एसके श्रतिरिवत यह भी कहा रया है : 
सांत बराबर तप नहीं, भूठ बराबर पाव । 
जाके हृदय सांच है, तांके हृदय ग्राप ॥ 
प्रथवा 
सच झौर ईश्वर में कोई भेद नहीं। प्रौर यह भी कहा 
जाता है कि प्रहिसा शौर रात्य एक ही सिक्के के दो पहलू ह। 
प्रहिसा यदि सिर (टैड) है तो सत्य 
हिसां होती है प्रसत्य के कारण है । 
धमत्य**१*** 
प्र्यात घहिया के प्रभाव में जब हिंसा होती है 
एक कारण होता है प्रमाद । प्रमाद महृत्यपूर्स झारण शोठा 
है पोंकि इसके घनरूर मिम्न प्रमाद उत्पस्न होते है +« 
--मोप ल्‍ 
ममिमान 


(०६ धंटिया परमों चर्व 
>> फपट * 
>-सोभ 
- सभी प्रसंग 
“भोगन सम्बन्धी 
- अशत्य भार प्रकार का कहा गया है -..- 
“जो नहीं है उसे भी कहना । 
“जो है उसे छिपा देना । 
“जो जगा है उसके विपरीत बाहना ) 
“जे भिन्‍दनीय हो । प्र्यात्‌ निन्‍्दा के योग्य हो, थे तीन 
अकार की हो सकती है--- 
-+जिनमें प्राणियों से पीड़ा हो । 
“जुगली, मर्मच्छेदी हास्य, ब्यंग, कठोर यचन । 
नाभत्रिय : शर्यात ऐसे बचने जिनके कहने या सुन5 से 
भय या धोक उत्पन्न होता है : 
मगर इसके बावजूद सत्य को श्रपनी कुछ मर्बादी है, 
जिनका पालन हर सत्यतादी व्यक्ति को फरन। होगा जिमसे-- 
३. -हिसक को लाभ न पहुंचे । 
सत्य भाषण से हिम्ता न हो । ह 
२३.--स्प्री पुरप सम्बन्धी गुप्त श्रानरण शौर रहस्य प्रगट 
करना । 
रे --- फर्जी दस्तावेज भौर जाली नोट । 
४. - धन का दुव्ययं नहीं करना | 
४५८ यदि किसी कि मनोदणा मालूम हैतो वह उसे 
प्रन्य लोगों फे समक्ष हानि पहुँचाने के हेतु भगट 
नहीं करेगा । 
इस विपय में अध्यात्मवेदी बाल ब्रह्मचारी प्रदूमन कुमार 
गी एम. ए. का प्रवत्तन ध्यान देने योग्य हैँ। उन्होंने नागपुर 
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में प्रवचन देव हुए कहा था-- 

प्रवृत्ति वर्म नहीं । वचन व्यवहार की तो यात छोड़ो, जद्दां 
पर क्रिसी प्रसार के विचार, विकल्प तरंग उठे बह भी इस 
ग्रात्मा का धर्म नहीं । आात्मस्वभाव में एकाग्रता से स्थित हो 
जाना यह है वास्तविक घम्म । यही है सत्यथर्म । पर इस उत्तम 
सत्यतर्म के प्रघिकारी पूर्णझयेण मुनिजन ही हो सकते है । 
जिल्होंते इस सत्य महात्रत को झंगी कार किया है ऐसे मुनिजन 
ही उत्तम प्रात्मस्थभाव की एकाग्रता रूप सत्य धर्म के पात्न हो 
सकते हैं पर उसमे नि श्षेगी में रहकर तो सत्र प्रशार के बचने 
व्यवहार करने पहले हूं, पर बचने व्यवहार कटा रहना चाहिये 
एस पर कुछ हृष्टियान कोजिये । 

लोग अपने धन्धों के विषय में जो भो वचन व्यवह्वार करते 
है उममें भी प्रभिप्रायविशुद्ध रहना ही चाहिए। झयना ऐसा 
वचनव्यवहार रहे जो स्व्ररर हित्तकारी शो । तो सत्मधर्म बहू है 
जो कि सर्व प्राणिमात्त के लिए हितकारी रूप चर्या है। मूलतः 
सत्य वचन में प्रभिप्राय की मुख्यता है घागे उस बचने में यहू 
लक्षण घटित होना चाहिए कि यह वचन व्यवहार स्वश्रझा हित 
फरने वाली हो | ह्वितकारी घचन हों । मित्र प्र्धात परिमित 
वत्तन हों। झौर प्रिय वचन हों ये लीन बालें (हिल,मिस, भ्रिय) 
जिन बचनों में महों उन्हें सत्य बसने नहीं झाह सकऊते। 
यदि कोई वचन उन्हें सत्य कहा जा रदा है पौर बह दूसरे का 
हित करने वाला बचन नहीं ४ तो ऐसे बदन को प्रमत्वय बंधन 
ही पडा गया है। ज॑से फोई व्यगित ट्मसे किसी दूसरे के विघय 
मुराई पर रहा हो प्रौर उपर व्यक्त ने उन दावों छो सु लिया 


चल 


जिसके विषय में बुराई की जा रही पी, पद घृराई ररसे बाला 
स्यपित तो चला गया, बाद में यह व्ययितर दित्के बरति बुशाई 
की जा रही घी, धाया श्रोर इससे प्रझझा 


त्त पधाक आिक, क य् कक हैः 
सवित हमारे दियय में बय याद रहा था ?ै थो उर्ल वर मे 


१०८ आ्रद्रसा परभी यर्म 


यात को भो उसे यदाना मे चाहिए, क्यों कि उसे बातों के बच्चा 
देने से तो उत्तका दिल दुःख जायगा। हालांकि वे बचन यदि 
उसको सुना देते तो यह सत्य ही बात थी पर धर्म चुंकि 
रस्पपर हिसकारता का लदाण घटित नहीं होता ग्रत्त: यह भी 
झगरव हो माना जायगा । ग्रगर किसी के विधय में बुराई की 
छा रही हो, यह हमसे झाकर पुरे कि मेरे विपय में बयां 
बुराई बतला रहा था ? तो एुमन कह दिया कि झुछ नहीं । तो 
यथपि बात तो असत्य कही, पर इसे प्रसत्य ने माना जापगा। 
परमोकि सदि सत्य बोल दिया जाता तो उस जगह तो एक बड़ा 
झनर्थ टी जानते की सम्भावना थी । परस्पर में यँमनत्य बढ़ 
जाता | तो प्रपता वचन व्यवहार हित, मित्त और प्रिय इन 
तीन गुखों से परिषृर्ण होना चाहिए । 

एक तो यचस व्यवहार करना ही ने पड़े ऐसी भावना 
रपो, पर कदाचित करना पद़ता है बचने व्यवहार, तो वहां 
यह देखते रहना चाहिए कि उसमें ये तीनों गुणहितमित्तता और 
प्रियता) पाये जा रहे हूँ या नहीं । लोग तो प्रपता वचन व्यवहार 
कपायशुकत होकर करते हैं, पर इस घत्रावधानी का परिणाम 
यह होता है कि जगह विपदायें सहते रहते हूँ। यदि अपना 
व्यवह्यार सत्यपूर्ण नहीं है कपायों से मलीमस है तो वहां अपने 
किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती । न लौकिक सिद्धि प्राप्त 
होगी न परलीकिक । देरिये सत्यन्वचन से ही इस जीवन 
की शोभा है । यदि जीवन में सत्यता को श्रपना लिया तो 
समझो फि मैंने सर्वेस्व पा लिया और यदि जीवन प्रसतयता 
से रंगा हुआ्ना है तब तो समझिये कि हममें ओर ति्थंन्‍्चों में 
(पथुपदियों में)कोई भ्रन्तर नहीं है) जैसे कोई प्रुरुष भकान 
तो बहुत अच्छा बनवा डाजे और उमसें रहने वाला फोई न हो 
तो वटू मकान तो ऊजड़ कहलाता है ठीरू इसी प्रकार यदि 


अत धर्म के मूल सिद्धान्त उ 


कोई घन दौलत शत खूत्र सम्बन्त हो परल्तु;उसमे. सत्यता 
नहों त है जीवन ऊजड़ा है है न्रों में कह 
| व शोभा तो सत्य से है शास्त्रों में, कहा है 
कि सत्यं क्षिवं सुस्दर ये तीनों चीजें प्रत्येक चीज में है 
चाहिए। चीज मत्य हो, शिवस्वरूप हो और सुन्दर हो। जे 
किसी की पत्नी सुन्दर रूपवान है, पर सत्यवत्ती भर शिवयुक्त 
नहीं है तो उप्ते कौन चाहेगा ? भौर कोई स्‍त्री सुन्दर भी है। 
ध्राशाकारणी भी है भ्रौर शिवरूप नहीं है तो ऐसी स्त्री को भी 
कौन चाहेगा श्रौर कदाबित पत्नी भले ही बुरूप हो, पर श्ील सै 
रहती हो, आज्ञाकारिणी हो तो भी वह सुन्दर कही गई है। 
केवल यहां की इस बाहरी सुन्दरना में ही न पड़ जानो चाहिए । 
प्रथक वस्तु सत्यें, शिव और सुन्दर इन तीनों ही ग्रुणों से 
यूवत होना चाहिए । तो सत्य शिव सुन्दरम को प्राप्त ही यही 
है सत्य धर्म की शिक्षा । ; 

यदि इस एक सत्य धर्म का ही पादुर्भाव इस जीवन में 
हो जाय तो समस्त मिथ्या श्रभिष्राय टल जायेंगे। जब तक 
मिथ्या प्रमिप्राय रहेगा तब तक मन, वचन, कार्ये की समस्त 
कियायें प्रसत्य होंगी और यदि श्रभिप्राय ठीक है, शुद्ध सिर्मल 
| तो मन बचने, कायरी समस्त क्रियायें ठीक होंगी | देखिये 
पंसी लोगों की धारणा है कि मैं परका पालन पोषण करने 
वाला हूं । मैं न होता तो इनका काम ही ने चल सकता 
था तो यह कंसी मिथ्या बुद्धि है । यह सब असत्यता है। जैत्ते 
फोई बुत्ता चलती हुई गाड़ी के तीचे भ्रा जाय तो वह क्‍या 
भान्ति मचाता है कि में गाड़ी चलाता हूँ, और कदाचित गाड़ी 
रुक णाय तो उत्ते फोध भाता है कि यह क्यों रूक गई ? इसी 
पवार यहां लोगों को ऐसा मिध्याश्रद्धान है कि मैं धन कमाता हूं, 
में परियार फा पालन पोषण करता हूं, में श्रमुक संस्था का चलाने | 


१६१० ध्रटिसा परमों धर्म 
पाता हूँ प्रादि, ये सब मिध्या बुद्धियां ही तो हूँ इवमें रहकर 
त्तो ( झपना एक घसत्य जीयन की गुणारा जा रहा है। सत्य 
प्रमित्राय यह कि में सब छुछ सपने आपका ही कर सकता - 
हू दिसी परका में कुछ भी नहीं फर सकता । इस प्रकार की 
पयाप सद्धा पूर्वग यदि हमारा जीवध व्यतीत होता ह तो बह 
एम सत्य जीवन # । नि 
.. सत्ता की परस हमें करना चाहिए भार्ति की कसौटी 
में । सर्वजीयों के प्रति द्वित की बुद्धि हो [तो उत्त क्रिया में 
धान्ति बसी हैं । स्वेपरका हित बच्चा है तो बढ मंत्य क्रिया 
ही सकतधी है, भोर यदि यह लदकाण उसमें घटित न हो तो वह 
सत्य नही यहा जा सकता । देखिये--राजा बसु जिनके कि 
सत्य को बड़ी प्रसिद्धि घी, लेकिस ब्राह्मणी का पक्ष लेकर उन्हें 
मरक णा पान्त बनना पट्टा । कहां तो सत्य की प्रविद्धि पश्रौर 
कहां नरक का बास, यह किस कारण से ? - सका मुख्य 
फारण था सिर्फ एक बार कूठ बोलना | एक बार ही नूठ 
बोल देमे झा यहू फल है तब फिर जो. लोग जीवन भर 
इस भसस्यता का ही स्पागस परते हैं उनकी ने जाये बयां 
गति होगी । 

यहां तो बहुत से लोग व्यापार प्रादिक कार्यों में प्रश्नत्य- 
ताफोही प्रषनाये हुए रहते हैँ । भ्राज के युग में तो प्रसृताता 
मा ही नाथ सर्वत्र दिय रहा है। यही कारण है कि झ्ाज का 
मानव नाना प्रकार की ग्राधिव्याधि श्रोर उपाधियों का पान 
बना हुमा हैं । हा फोई जमाना था जब कि सम्पता का भादर 
था। कभी किसी रो यह शका ने रहती थी कि हर कोई ठग 
लेगा या हमारे साथ वेईमानी का चर्ताव बरेगा, पर धाज का 
मानव तो छल कपट वेईमानी श्रादि कार्य करने में रंच भी 
भग नहीं करता है । पर जरा सोचिये तो सही कि इस असदू- 
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व्यवहार का फल क्या होगा ? भरे इसके फल में विकेट कर्म". 


वस्थन होगा नरकनियोद आदिक की. विंकट यातवाय सहनीं .. 


होंगी । तो कोई ऐसा श्रद्धात मत करें कि मेरे झूठ बोलने गा 


कारण घन की प्राप्ति होती हँ। भरे ग्राहकों. को जब यह . 


विश्वास वना रहता है कि यह तो ईमानदार आदमी हैं, हमारे 
साय बेईमानी न करेगा, यह सब्ब। भ्रादमी है तभी . वे उससे 


लेन देन का व्यवहार करते हैं । श्रगर. उन्हें यह पता पड़ जाये. ' 


कि यह तो झूठ का व्यवहार करता है, वेईमानी करता है 
तो फिर उससे लेन देन का व्यवहार नहीं करेंगे। तो  वस्तुतः 
धन भी इस सत्यता के ही कारण श्राता है । तो यदि अपने 
एस जीवन में सुद्दो बनना है और झागे के लिए भी पझ्पता 
भवितव्य सुधारना हैं तो सत्य को भ्रपवाना होगा । यदि ऐसी 
बात न होती तो मत्य का नाम श्राता ही क्‍यों ? फिर तो 
अखशयता का ही व्यवहार करने का उपदेश होता । असत्य का 
व्यवहार करने से तो इस जीवन की भी बरवादी है श्रोर भविष्य 
एक ऐसी घटना हैं कि एक सेठ सेठाती किसी नयर में रहते 
थे । उनझो एक नोकर की झावश्यकता थी। सो एक पुरूष 
धाया । वोला--सेठगी, हमें नौकरी चाहिए, कहीं बताओ। 


तो सेठ वोला-- कि तुम क्या वेतन लोंगे -श्ररे हमें कुछ ते 


घाहिए, केवल रोटो कपड़ा और साल में एक बार फूठ बोलने 
फो मित्र जाना चाहिए। सेठ ने सोचा कि इतना सस्ता नौकर 


धोर कहां से मिल जायेगा | तो उसने अपने ही पर उसम्रक्ो. 


नोगारी दे दी । ध्रव वह साल भर तो वड़ी श्रच्छी त्तरह से 
रहा, इमानदारी से काम करता रहा | जब साल पूरा होने में 


धतिम दिन था तो वह नौकर से घोला--कि कल हम एक : - 


११९ प्रट्धिता परमो धर्म 
एक शार झूठ बोसेंगे। उग़की शस बात पर सेठ स्ेठानी 
दोनों से ही काठ विशेष ध्यान ने दिया सबसे पहले बड़ी सेठा- 
ती से मिला भोर फा-दे सिये सेदानी जी सेठजी तो वेशय- 
गामी हो गये हैं, गह रोज एक चेशया के पास जाते हैं । तुम्हारी 
उनकी घोर कुछ भी रुपान नहीं है । तभी तो देसे सुम्द्ार कोई 
संतान नहीं ने | सो हम एम्हें एफ उपाय बताते हैं । उतत उपस्य 
फो कर लो साकि यह बेशयां इनकी और फमी देसे ही नहीं 
है। >यतादये उपाय --प्राव ऐसा छरो कि जब सेठ णी सो 
जायें नो उस्तुरे से इनके एक तरफ की मुद्दों फी हुजामत बना 
दो धोर एक तरफ साष्टे रहने दो, जब रात फो यह उत सकते 
में बेश्या के पाये जागेगा, सो वह उनके राय को देखकर पहिं- 
घानेगी भी नहीं भौर प्रूणा भी फर लेगी (देसों कुछ उस्सतरे 
इस तरड के भी पाते हैं मिनसे सोते हुए में हआमत बना दी 
जाय शौर पता ने पढ़े) यो गेठानी से तो यह कह दिया गौर 
उधर सेट से कहां कि सेठजी झ्रापदी सेठाती तो बदचलन हो 
गयी है । यह तो एक मार से प्रपना व्यवहार रखती है। शौर 
उसने झाज रात मो प्रायके मारत का पहदयन्च रचा है। तो 
प्रात श्राप सावधानी से सोना, पास में तलवार रस लेना, चह 
मोहे पर काम देती । नहीं तो कहीं ऐसा ने हो कि झापको 
भपने प्राणों से दवाय धोना पढ़ें । प्रव कया था जब रात्ी हुई, 
सोने का समय हुवा तो उधर सेठ को निद्रा नहीं श्रा रही थी । 
फुछ प्रधजगे से हरी पड़े हुये थे । उबर से वल्तुरा तया जल 
लेकर सेठानी झायी, मू छ बनाने का प्रयास किया तो इतने में 
ही सेठ की मींद सूल गयी, उसको धपने नौकर की बात पर 
पूर्ण सत्यता मालूम पड़ी । तो तुरन्त ही सेठ ने कु सेठानी पर 
| तलवार फा प्रहार करने का संकल्प किया । ज्य ही मारने 
घाना पा त्यों ही नौकर ने तुरन्त झ्ाकर सेठ का हाथ पकड़े 
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लिया--बोला यह पया श्रन्याय कर रहे हो ? भरे मैंने श्रापसे 
बहा था ना कि मैं साल में एक बार कूठ बोलूगा तो मैंने 
पघूठ बोलकर यह विडम्बना पैदा कर दिया है । भव मुझे श्रयता 
वेतन पूरा मिल चुका । तो देखिये केवल एक बार ही मूठ 
धोलने से कितनी बड़ी विडस्थना खड़ी हो गई । यदि वह नौकर 
सेठ का हाथ पकड़ न लेता तो सेठानी के प्राण का घात होता, 
सेठ को भी शूली का दण्ड मिलता तथा उस नोकर पर भी 
सबका श्रविध्यास हो गया झौर फिर उसे फहीं नोकरी नहीं 
मिली । बह भिखारी-बनकर दर-दर ठोकरें खाता रहा। तो 
ध्य एक बार ही धूठ घोलने का यह फल है तव फिर जीवन 
भर जो घछूठ बोलने का झपना व्यवहार रसे तो नम जाने उसका 
पया हाल होगा प्रव इस भसत्य के व्यवहार फो सतम करे भौर 
सत्य का व्यवहार करके सुसी हों । 

गृहस्थजनों के समस्त वचन व्यवहार प्रसत्य पहे गये है, 
फ्योकि वे परमार्थ भूत भ्रात्म तत्य से सम्बंधित बंधन व्यवहार 
नहीं हैं । गृहस्वी में तो झ्राजीवका सम्बन्धी बात ही हैं, वट्टो 
परमार्ष सत्य का व्यवहार तो नहीं हो सकता । पर मोदे रूप 
से एस सत्यता को ही धंगीकार फरें । देसिये-पुराण पुरुषों ने 
बसी श्रपमी सत्यता को मिभाया । ध्रगर किसी को कोई प्पना 
पचन दे दिया तो उसे निभाना प्रवध्य चाहिये । राजा दइपरप 
पा दृष्टास्त बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कैदाई को वचन दे दिया 
था, सो उन्होंने प्पने प्रिय पुत्र श्री राम को यनवास का धादेश 
देषपार भरत फो राज्य देकर अपने यचग पूर्ण किये, एसी तग्ह 
से जब रावण सीता फो ए्रुले गया तो शाबण के भाई 
विभीषण मे रायण से पट्टा कि तूने घंदुचित कार्य किया। श्र 


के समणा बना मे 


उनकी हीता पापित दे दे। जद रायध के 


प्रहिसा परमो धर्म 
माना तो, गद्ा कि मे प्रसत्य का कभी साथ नहीं दे सकता, 
# तोफ़त्य- का ही साथ दूृगा। सो देखिये-अव विभीषण 
श्री राम से जा मिला तो श्रीराम ने भी उस प्रसंग में वह 
यबन दिया कि ऐ मिमीपण # तुझे सकेश बनाऊ गा । श्रीराम 
प्रपने इस यथनों को पूरा करने में प्रत्यनभील रहे। सी जिस 
समय सद्षमण को शक लगी तो उस समय का सम्बाद है कि 
थी राम बहुत दुःसी हुए, तो उनके ही साथी ने सममताया झ्वि 
है श्री राम भाप दुःखी मत हों। हम लोग लक्ष्मण को लगी 
हुई दवित का समियारण करेंगे। तो श्रीराम क्या बोले--मुर्म 
सक्ष्मण के शम्ति संग जाने का हुःख नहीं, सीता के हरे जाने 
का दुःस नहीं, पर दुःरा इस यात फा है कि में जो विभीषण 
को यधन दे सुगा हूँ कि धुछ्ते ल॑केश बसाऊं गा तो मेरे उन वचवों 
फी पृत्ति पैसे हो, उस बात का दुःख दै। तो देसिये-पुराण 
पुरुष ऐसे होते थे जो कि प्रपने वचनों के बढ़े पक्के धथे। वे 
सदा सत्य यथन व्यवहार को ही प्रंगीकार करते थे। प्रत्तत्य 
पचन व्यवहार का तिरस्कार करते थे । 

केवल पुराण पुरुषों फी ही बात गया कहें, यहाँ का ही 
प्रमी जल्दी का ही शक दृष्दास्त देखिये-प्रमेरिका में एक 
विलियमभोपिया नाम के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हो गये हैँ । 
उनके जीवन की एक घटना है कि एफ दिन वह कहीं जा रहे 
थे। सो रास्ते में उत्दे एक लड़की रोती हुई दिसी । उस लड़की 
से उन्होंने पुछा-बेटी तुम क्यों रोती हो ? तो उसने ऋहां कि 
मेरी मां ने बाजार से यह मिट्टी का घड़ा मंगवाया था सो लिए 
जाते हुए मेरे से फूट गया है, मुझे डर कि है मेरी मां मुक्कें मारेगी 
इसलिए में रो रही हूं । कृपया श्राप इसे प्रगर जोड़ सर तो 
जौड़ दी ते । नो वड़ इतिहासकार विलियम सोषिया कहता 


जैन धर्म के मूल सिद्धार 

है कि बेटी मैं इसे जोड़ तो नहीं सकता, पर तुम्हें पमे दे दू' 

पर तुम दूसरा घड़ा खरीद लो यह हो सकता हैं| कैच उस 
लड़की ने पैसे मांगे तो उस समय विलियम नोपिया में पास 
एक भी पंसा न था, जेब खाली थी। तो बोले बेटी में भाज 
तो तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, हां कल यदि इसी स्थान पर एसी 
समय समय मुझे मिल जावो तो मैं तुम्हें पैसे भ्रवध्य दे हू गा, 
पच्छी बात । तो दोनों ही झपने झपने घर चले गये | श्रव 
पया घटना घटी कि सो सुनो उस विलियमनोपिया देः पर तार 
पाया उसके किसी दृष्टमिश्रन का--मित्र ने लिखा कि काल के 
दिन हम भ्रमुफ ट्रेन से श्रा रहे हैं सो श्राप स्टेशन पर भाकर 
ट्रेग में मिल लेना , भ्रव देखिये वही समय या मित्र से द्व न में 
मिलने जाने फा शौर वही समय था उस छड़की से मिलकर 
पँसे देने जाने का । कया करे चह ? तो उसने श्रपना निर्णय 
यही किया कि मृझ्ते ध्रपने बचने निभाना चाहिये सो मिप्र के 
लिए चिठ॒ठी लिखकर एक नौकर को उससे मिलने के सिए 
गेजा । चिट्ठो में यह लिस दिया कि भित्र मैं बहुत ही 
प्रावध्यक कार्य में फंसा हूं, प्राने का बिल्कुल प्रवागस नहीं है, 
भौर खुद उस लड़की के पास पहुंचकर उसे पैसे देता है । तो 
रैसिये पिस तरह से उसने ग्रपने दिये हुए बचने की रक्षा फी ॥ 
सत्य फा ही तो यहुपालन है विवेशी पुरुष सदा सत्य फा|ही रवायो 
परते हैं। चाहे सम, मने, घन, पचचन सर्येत्य प्रवित करना 
पट पर ये श्पने सत्य धर्म का पालल गारने से नहीं पूकते । 

सत्य धर्म का पालन पारने का फल प्रनुषम होता है, ४ 

सम्बन्ध फा एक ह्ौर भी एृष्ठान्त देखिये-कोर्ट एक राणा शझेग 
पृष्र था । उसे घोरी करमे की घादत पट गई थी । सो एसी 


श्रहिसा पर थे यम 
बुरी अख़तों के कारण राजा ने उस धर से निकाल दिया। 
छरजोद्ठी कियो मुनिराज से मिलन ही गया । तो मुतिराज से 
फहता है यह राजपुत्र कि महाराज मेंस प्रयमे जीवन में बड़े 
पाप किये, घोरी की, जुबा सोला, पारात्र पी, मधुमास सेवन 
किये, मुझे बड़ी बुरी सर्दे पढ़ गयीं हैं । ये मुझे नहीं छूटती । 
सो झूपा करफे श्राप सुझे कोई ऐसी बात बताम्रो कि जिम्तसे हम 
सद्दी मार्य में लग सकें । मुनिराज बोले ठीक है बेटे, तुम 
आज से सत्य धर्म झा पालन करों। भूठन बोला करो । 
“- बढ़ी पच्छी चात । उस राजकुमार ने उस दिन से सटूप कौ 
ही प्रपनाया, पर शोरी करने की लटठ तो थी ही । सो एक वार 
गया राजा के यहां घोरो करने के लिए सो जब महल के द्वार 
प२ पहुंचा राध्रि के समय में तो पहुरेदार ने रोक दिया, पूछा 
कि तुम कौन हो ? कहां जा रहे हो ? तो उतने सत्य चोल दिया 
कि में एक राजकुमार हूं भौर राजा के महल में चोरी करने 
जा रहा हूं । तो पहरेदार ने यह्‌ सोचकर कि घरे कहीं चोर 
लोग छुद थोड़े ही कहते कि हम चोरी करने जा रहे हूँ यह तो 
फोई राजा का हो रिस्तेदार मालूम होता है तो उप्त पहरेदार 
ने प्रन्दर जाने का झादेदा दे दिया। तो राजाओं के यहां तो 
प्राय: ऐसा दही होता है कि रात को सोते के समय सब वस्तरा- 
भूषण उतार कर रब्ष दिये जाते हैं और दूसरे कपड़ें पहिन 
लिये जाते है तो वह राजपुत्र महल में जाकर क्या करता है कि 
राजती यस्षों को बहिनता है, आमुपणों को पहिनता हैं और सारे 
बसपा भुषणों को बहू लेझर महल से बाहुर निकलता है। और 
पहुरेदार से कहता है कि गेरे लिये कोई अच्छा सा घोड़ा 
घुष्ठसाल से ले ग्राप्नो । तो पहरेदार ने यह जानकर कि यह 
सो राजाणा ही फोर सास शआ्रादमी है, घुड़ताव गया झौर 


ग 
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प्रच्छा सा घोड़ा दे दिया, पर वह राजपुत्र कुछ थका हुमा 
सा था इसलिये श्न्यत्न कहींन श्राकर उसी घृड़साल में सो 
ग्रया। प्रातः काल जब सभी की निद्रा खुली तो देखा कि 
सारे के सारे वस्मा भूषण सब गायब । उनकी सोन होने 
लगी । परन्तु खोजते हुए बह राजकुमार मिल गया तो 
राजा ने उससे सारी घटना पूछी तो उसने सही सही बात 
क्ता दी । प्राखिर राजा ने वहां यहीं निर्णय किया कि हे 
राजपुत्र तुम श्रव कहीं मत जाप्रो | तुम तो इस मेरी लड़की 
से विवाह फरो झोर सुख पूर्वक झपना जीवन विताप्रो | 
पर वह राजपुत्र बोला--- कि जिस मुनि राज के कहने से मैंने 
सत्य धर्म को पाला है उन्हीं के पास जाकर में सुख पाऊंगा । 
प्राक्षिर उस मुनि राज के पास वह पहुँचा--बोला महाराज- 
ध्रापवे। प्रादेशानुसार एक इस सत्यधर्म का पालन भैंसे छिया 
तो उसका फल मुझे देखने को मिल गया झोर स्तारी घटना 
भी मुनिराज से कह सुनाई झौर उस राजपुत्र ने मुनिराण से 
पुनः निवेदन किया कि महाराज प्राप हमें भ्रौर छुछ दीजिये । 
ताकि मेरा बल्याण हो। मनिराज बोजे- बेटे मेरे पास धोर 
कया है, श्र मेरे ही जँते बन जाप्रो- तो तुम्टारा कल्याण 
है। तो वह राजपुप्र मुनि हो गया धौर प्रपना कल्याथ कर 
गया । देखिये-- सत्यधर्म का पालन करने का यहू फल होता 
हूं। एस घसत्य का व्यवहार तो मन, दसन, कामये छोड़सा 
धाहिये। एस सत्य परम से वर्तमान में भी सुर मिलता है घोर 
भविष्य में भी । ध्रागम में सत्य के सम्बन्ध में घार शर्तों का 
निशपण किया है (१) सत्य महाद्रत (२) भाषासभित्ति 
उत्तम सत्य धर्म घौर (४) बचन गृप्ति । एंसंदा भग्तर रग 
प्रकार है कि फंसा पदार्घ है बसा हो कया, घाधा गर पॉरि- 
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पति होगा झयरिमित, यह साथ सत्य महाग्रत है। सत्य बचने 
को परिमित ही बोले प्रयति हित, मित और प्रिय दचन 
सिवा भाधया समिति है। केबल पग्रात्मविषयकत वार्ता रहना 
गत्ययर्म है भौर यचम मात्र का गोगय करना बचने दुष्ति है। 
यह उत्तम सत्य धर्म का प्रकरण है, जिससे हमें यह जानना 
घाहिये कि यदि बोलना हो पढें तो ग्रात्मविधयक्र हित मित 
प्रिय बचत बोलना ही योग्य है प्रपना जीवन सत्वद्रा ॥ हों, 
स्यर्थ के प्रमद््यवटारों से दूर रहे श्रीर गनन व्यवहार अपना 
रिया रखें कि जिम्ममे दूसरों काश श्रपना द्वित हो, कन्याण हो 
सु का भी विकास हो शोर दुसरे का भी विकास हो, ऐसा 
ही यसन व्ययहार होना चाहिये। प्रमत्यता से तो अपना 
प्रत्रत हूं 
देतिम-- पहली बात तो यह है कि हम गाय ग्राज 
भनुप्य पर्याय में प्राये हुए हैं। सौभाग्य से प्राज 
इस पर्याय थाना हुमा। प्रमी तकतो न जाने कसी कंसी 
चोटी दुर्गतियों में पहिले रहता पढ़ा ओर वहां के घोर दुःख 
सहने पड़ । एफेन्द्रिय दोग्द्रिय ग्रादिक की भनेक योनिया ऐसी 
मिली होंगी कि हम श्रापकों वहां प्रक्षरात्मक वचन व्यवहार 
फो घकित दी प्राप्त नहीं हुई थी | ग्राज तो इस ढंग का 
दचान व्यवहार किया जा सकता है कि जिसका कुछ कहना ही 
या ? में जाने कितने कितने कलात्मक ढंगों से वचन व्यवहार 
कर सफते हैं। तो इन पाये हुए बचनों का सदुपयोग यही हैँ 
कि छत मित प्रिय प्रपना वचन व्यवहार रहे। बुरे वचन, 
फरफ्स वचन तो प्रपने को भी पश्रोर दुसरों को भी पीड़ा 
पहुंचाने यासे होते हैं। देखिये-एक लकड़हारे का बडा प्रसिद्ध 
ए्प्टान्त एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां दीनकर ले 
जाथा पररता घा। उन्हीं को बेचकर यह झगने परिवार का- 


जन घ्मे के मूल सिद्धान्त हश् 
पालन पोषण करता था श्रौर किसी तरह से गरोदी में प्रपना 
समय व्यतीत किया करता था। एक बार एक घटना घटो 
कि जब बह जंगल में लकड़ियां चीन रहा था तो उसके निकट 
एक दोर झाया । पर जब उसने पास में धाकर प्रपने पर का 
पा दिखाया तो लकड़हारे फो उसमें लगा हुम्रा दांदा दिखा 
उस कांटे की पीड़ा को वह शोर सहन नहीं कर पा रहा पा । 
यो लकड़हारे ने उसके पंर में लगे हुए कांदे छो निकाल दिया 
दर मे बहा श्राभार माना, शौर लकड़हारे से श्रपनी भाषा में 
बोला- ऐ लबड़ हारे तुम रोज रोज लवड़ियों का गदठा प्रपने 
सिर पर ने ले जाकर मेरी पीठ पर लाद ले जाया करो ॥- 
बड़ी भ्रच्छो बात। प्रव क्या धा। लकड़हारा उस घेर पर 
लकड़िया लादकर प्रतिदिन अपने घर ले जाता धा।गसों 
पकद्हारा पहल तो कोई १५-२० किलो लकड़ी ले जाता पा 
भ्रव शेर पर वह डेढ़ दो मन लबाड़ियां भ्रतिदिन खाए ले पाता 
था उन लकड़ियों को बेच दिया करता था। पहले तो बोेई 
८ भ्राने की लकडियां बेचकर काम चलाया फरता था | भव 
दो भार रुपये रोज का काम होने सगा । यों थोड़े दिनों मे 
लगड़ हारा मालोमाल हो गया। उनके पड़ोसियों ने एस दिन 
' उससे पूछा कि भाई तुम इतती जल्दी सालोमाल बसे हो गये ? 
तो उसके मुह से निकल घाया-- भजी एक स्पाल (यौदड़ ) 
मेरे हाथ लग गया है, उसकी बजह से में इतनी जहरी मालो- 
साल हो गया हूँ । इस वात को पर के घन्पर दंगे हुए घेर ने 
सुन लिथा। उमर दुर्यषचनों पी चोट उस शोर के टुदय में घशुत 


बड़ी लगी। प्राप्सिर जब दूसरे दिन खकश्द्रारे में जर्स र 


ज्स्णय हि 
बे और ॥ 


है गे ड ते पथ कन+ऊ 2७. वक्ता 
सदियों का गदटा बांधा धोर घेर पर रत का 
रकम ब्क्त दा ब्क #+रे कं 
पेर दोसा- ऐ तगह॒द्वारे इस समय तो इस दो शत (था 


१ प्रहिता परमों धर्म 

शी तुम इस सुर्दहादी का तेज प्रदार मेरे गईन पर मारोया 
में तुम रा जाहंगा। सकहदारा उरा, का और बोला--- 
है यमराज, ग्राज हमसे रैसी क्या भूल हो गई जिससे तुम दस 
तरह कह रहे हो ? हो घेर बोला--बस अरब कुछ नहीं कहा 
णांता, गा तो मेरे गने मे शीत ही कुल्हाड़ी का तेज प्रहार कर 
दो नहीं तो में सु्के खा जाऊंगा। जब सकड़द्धारे ने श्रपने 
प्रागा गा राधरा सिश्मय रूप से जाते तियां ता दीर के गत 
में मुल्हाएी का तेज प्रहार किया। बह शेर मरता हुपा कह 
रहा था--ऐएऐ सम हाई, तुम्दारो इस झुल्हाड़ी की पेती धार 
में मेरे छुदय में इतनी गहरी चोट नहीं दी जितनी चोद 
एुम्हारे उस दुर्बचनों ने दी हि मेरे हाथ में एक स्थाल पड़ 
गया है, एसी से मैं मालोमाल हो गया हे । तो देखिये-टुवेंचन 
बोलने का यह परिणाम हुप्रा करता है । ग्रजानीजन व्यर्थ ही 
सोटे बचने व्यवहार करके प्रपना भी जीवन दुःसमंय बना 
उालते हैं प्रीर दूसरों के लिये भी वे दुःस के कारण बनते 
द्दै। हे 
है यह दुबंचन व्यवहार भी असत्य व्यवहार है। जीवन में 
जब तक रसम्यग्नान न होगा तब तक सत्य व्यवहार बन ही 
नहीं राफता इस सम्यस्बान के द्वारा ही हम झापका कल्याण 
दे सकता है। जो जीव मिथ्याज्ञान में रहकर अपने खोदे 
अभिप्रायों से भरा हुआ जीवन व्यतीत फरते है उनका जीवन 
पया जीवन है ? उनका जीवन तो एक पश्चुवत्‌ अविवेम से ही 
भरा हुआ्ा श्रसत्यताका जीवन है । जब तक अपने पश्ापके 
सत्यस्वरूपफी (निजस्वरूपकी)श्राराघना नहीं की जाती तब 
तक तो उसे अ्रसत्य जीवन ही समभझिये । (सत्य जीवन से ही 
एस जीव का भल है | प्रागमममें चार प्रकार का बहा हुमा 
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प्रसत्यवचव है, उसका त्वाग करो । (१) जो विद्यम,न “अ्र्य 
का निर्षंध बारना सो प्रथम प्रसत्य है ज॑ंस कम गमुरममि के मनुप्य 
तिर्यन्व॒ के अकाल मृत्यु नहीं होती झ्ादि वबत बोलना । (२) 
फिर जो अ्रप्नद्भूत को प्रकट करना तो दूसरा प्रसत्य हू जंसे 
देवों के पकाल मृत्यु कहता, देवों को मांसभक्षी कहना तथा 
(३)वस्तु के स्वहप को प्रन्‍न्य विपरोत्त स्वरुप बाला कहना सा 
तीसरा प्रप्तत्य है। प्रौर, (८) गहित वचन कहना चावा 
प्रसत्य वचन है । सावच्, प्रप्रिय शोर निन्‍्य वचन बोलना 
गहित वचन हैं। हमे चाहिए कक चार प्रकार की विकयामा 
रूप बचन का त्याग करें । लोक व्यवहार में भी सत्य से दवा 
फाम चलता है । लोग बड़ो बड़े व्यापार उद्योगंध करते हू 
तो.वहां पर भी जब तक सत्यता है तदी तक ही वहां व्यापार 
सम्बन्धी झ्ादान प्रदान होता है । जहां एक बार भी पतत्यता 
वो पोल खुल गई वहां फिर व्यापार का प्रादान प्रदान को 
फाम बन्द हो जाता है। तो इस जीवन में भी सत्य का 
व्यवहार करने में ही प्रपनी भलाई है । 

सत्य से सफल विद्यात्रों की सिद्धि मै तया वर्मनिर्जशा है । 
सत्य वचन से इस भव थौर परभव में जीवन सु्छी रहता है । 
जितनी भी हम ध्ापवशी घामिक वियासे दे बिविधिणान हैं । 
घे सव तभी सफल समझिये जद कि उनमे सत्यत्रा छा व्यवहार 
किया जा रहा हो | इसी तरह से ब्रत, तप, सथम घपरसरसत 
धादिक में भी सत्य पर्म का पालन करें तभी जीवन गे सपदता 
ऐगी। जो सत्य वचन हैं सो ही धर्म है। यह शाप पल 
प्ययहार एस भव में इस छझीव को सुखी 
इसका भविष्य भी उज्मवल बनाये रहने में शारण २ वे है 
धर्मों में मुख्य पई है सार बससे साबदाह। प्रर हीडिंड 


अहिसा परमो धर्म 


पोरसोकिक सभी दु्सों से निर्ध त ट्रोने व सत्य सुस्त की प्राप्ति 
के लिए सत्य गगन ही मदण करना सोग्य 

झपना व्यवहार दुसरों के प्रति सत्यता का हो, ईमानद।री 
का हो, किंतों को देगा मे दें, किन के साथ छत ने फरे जँस 
कि एक कयासक बांवा है कि एप बार कोई पुछप जब रिसी 
जयस के प्न्दर पहुंचा ता ससे एक शर दिला। बढ भय से 
कांप गया धौर भागा । तो दौर मे उसका पीछा छिया | थोड़ी 
हुए जाकर यहू पुरुष किसी बूक्ष पर च४ गया। शोर उस पेड़ 
के नीचे छा गया । जय यह परग्ष पेड़ पर चड्ूे गया तो चहाँ 
भो पेट पर एक रोष बंठा हुप्रा था । प्रव उत्त पुरूष के भय 
का झा कहूना । ऊपर रोष्ठ भोर नीच शेर | भव यह शेर उतत 
पुरुष का भद्षाण करने के उ्द दय से उत्त पेड़ के नोचे ही खड़ा 
रहा । जय रोध में भय से फॉपत हुए उस पुरुष को देखा तो 
बोला--ऐ मनुप्प ! तू घव भय मत कर, तू मेरी शरण में 
भाया है, तेरे साथ में दगा नहीं कर साकृता । टोड़ी देर के 
बाद में उप रोष फो नींद भाने लगी, तो बहु दोर पुरुष 
फहुता है कि ऐ मनुष्य तू इस रो को सोने ढकेन दे, नहीं हो 
मेरे नले जाने पर यह तुझे छा जायगा । शेर की बात उसे 
पुरुष को पसन्द भा गई तो उसने उस रीछ वो ऊपर से ढकेलने 
का प्रयास किया, पर इतने में ही उस रीछ की नींद खुल गई। 
प्रव धोड़ी देर में उस पुरुष को नींद श्राने लगी तो शोर बोला 
ऐ रीछ यह मनुप्य वड़ा दगाबाज होता है, देख अमी गह तुमे 
नीचे ठकेल रहा था, घव इसे तू नीचे ढफेल दे ताकि यह मेरा 
भोजन बने | तो वह रीछ क्या जवाब देता है कि ऐ बनराज 
यह मनृष्य घाहे गुशे दगा दे दे पर मैं इसे दया नहीं दे सकता 
मयोकि यह मेरी शरण में श्राया हुआ है । तो यहां शिक्षा लेने 


जैन धर्म के मूल सिद्धान्त श्र६े 
पोग्य बात यह है कि हम जीवन में किसी को दगा न दें, किसी 
के साथ छल न करे । चाहे कोई दूसरा भले ही हमें दगा दे दे, 
पर हम दगा न दें । 

भ्रपना व्यवहार सत्यतापूर्ण रखें, ईमानदारी फा प्रपना 
व्यवहार रहे, सत्य जीवन ही एक वास्तविक जोन है | यह 
सत्य ही इस भवरूपी गहन प्रन्थकार को दूर करने के लिए 
सूर्य के समान है। इस सत्य घ॒र्मं का प्रयोजन यहीं दूँ कि खुद 
फो भी शान्ति मिले भौर दूसरों को भा शान्ति मित्रे । एक 
फथा सय घोस की प्रसिद्ध है। वह कहता था कि में सदा सत्य 
बोलता हूं। इस बात की बड़ी प्रत्ति्धि भी हो गई थी । उसने 
एक जनेऊ पहिन लिया शौर उसमें एक छूरो लटका सी, ध्ौर 
हूं प्रतिज्ञा कार ली कि पझ्रगर मेरे मुस्र से कभी प्रसत्यवचन 
निकल जायेगा तो में भपनो लिद्ला काट लूगा, लेकिन शसः 
घार उत्तफे जीवन में क्या घटना घटी हि एक बार किसी सेठ 
में ग्रपने चार कीमती रत्न उसके पास रस दिये घौर कहा कि 
में बाहुर जा रहा हूं । जब वहां से वापिस लोदू गा तो # लगा 
सो वह उसके पास रत्न रखकर बाहर चला गया। उन शोमशी 
रत्नों को प्रपने हाथ में जाया जानकार मत्यधोष मो जिए 
घलित हो गया । सोचा कि प्रव ्सहि उस सेठ शो में सदू गा । 
जब वहू सेठ बाहर से लोटफर घर धाया तो प्रपने खत सत्य 
घोप से मांगे पर उसमे न दिये । तो यह सेठ उसे रो शाम 
मिलते जानकर पायल सा हो गया, उसकी सारी चेष्टॉर्ये उनमे 
पैसी हो गई। वह गली गली में दब पाएँ री जिश्याईे श्िः 
सत्यपोप मे मेरे रत्न ले सिए । उय एस बाग हा दा राशा 
को पढ़ा तो उसने उस सेठ की भपने सेहत में गाया भोर 


३] श्र तल) 
३ शाह मी शाोगशार! 


सारी शात मालूम की । वो राजा मे सा 


कि । 


प्रहिसा परमों धर्म 

. फिसिए एक उपाय रचा | सत्यधोध को अपने महल में रानियों 
के संग जुबा पैलेने के लिए बुलयायथा। ऊब सत्यधोप राजा 
राजा के महल पहुंचा तो वही जनेऊ शौर उसे चाकू लटकी 
हुई थी | रानियों ने झुबा में उसके जनेऊ झौर चाकू जीत लिया 
शोर थे दोनों चीजें (गरेऊ प्रौर नाझु) रानियों ने दासी को 
दिया और झहा निः तुम इस दोनों चीजों को लेकर सत्यधोप 
के घर जाप्रो पौर इन दोनों निशानियों को दिखाकर उसकी 
स्प्री से यह वाहना कि सत्यधोप ने ये चारों रत्न मंगाये हैं जो 
कि सेठ जी ने रसे थे । रत्रो ने चारों रतन विकाकफर दें 
दिये । जब दासी सन रत्नों को मिकालकर राजमहल में 
पहुँची तो सत्यधोप की झारो पोलपद्ी मल गयी। अ्रव राजा 
मे उत्त सेठ की भी परीक्षा की कि वे वास्तव में रत्न, उसी के 
थे या नही । सो बया फिया कि बहुत से प्रन्य रत्नों में उन 
घारों रत्नों को मिला दिया झौर सेठ से उन चारों रत्लों 
को छांटने को कहा । तो सेठ ने जो भपने चारों रत्न थे उन्हें 
छांट लिया । बस्त राजा ने सत्पयोप के लिए प्रादेश दिया दि 
सत्ययोप के लिए तीन दण्ड दिये जा रहे हैं उनमें से वह 
किसी भी एक दण्ड को भोगना स्वीकार करें। वे तीन दण्ड 
कौन से थे ? (१) मलल फ्रे द्वारा ३२ घूसे सहे । (२) याली 
भर गोबर गसावे, (३) प्पनी सारी सम्पत्ति छोड़े ! झवब इन 
तीनों दण्डों में से उमने मल्‍ल द्वारा ३३ घूसे सहने स्वीकार 
किये, पर जब मत्ल ने पहला ही घूसा लगाया तो वह टें बोल 
गया । बोला--घरु हम एस दण्ड को स्वीकार नहीं करते । हमें 
तो शाली भर गोबर पाने का दण्ड दिया जाय | सो जब गोबर 
को खाने लगा तो एक दो कौर भी गोवर न चला, घाली भर 


ज॑न वर्म के मुल सिद्धान्त १६९ 


गोबर की तो बात ही वया । फिर उसने प्रपनी सारी सम्पत्ति 
दे देने का दण्ड स्वीकार किया । भव यहां देखना यह दे मिः 
क्षेवण एक बार ही प्रसत्य बोल देम से इतनी बड़ी बिदम्दना 
प्रपने जीवन में सड़ी हो सकती हू वव फिर जो लोग सारे 
भीवन भर असत्य सम्भापस्ण करते रहते है; भपना धर तत्य 
गध्मभाषण फरते रहते हैं, श्वता असत्य वचन स्वव्धाप रस 
£ उनकी ने जाने यया दुदशा होगी । तो सत्यवचनों से हो 
हुस जीवन की पछ्ोभा है भ्ौर उसका महातम्य £ । कहा भी 
है शि-- 
सांच बरावर तप नहीं झूठ बराबर पाप । 
जाके हर सांच हैं, ताये हृदय आप ॥ 
प्रपने प्रभिष्राय को विशुद्ध रखना सर्वे प्र 
है। साथ बचनों में प्रभिप्राय की ही कसौटो रहती है । धरा 
प्रभिप्राय स्वपर दवितकारी होना चाहिये। पे ह्प्टाम्त है कि 
एक पोई पापात्मा पुरुष प्रपनि हाथ में एया चिड़िया तेकर 
किसी मुनिराण के पास पहुंचा, मुनिराज से फहा कि धाज में 
धापकी एम घात की परीक्षा कस गा कि धाष शानी है भी या 
नहीं । सत्य बोलते दे या मटों । था उसमे विड्टिया के गने में 
में प्रगूठा लगाकर फहा--बंताओं यह बहिया छीदित है भा 
भरी हुई ? तो मुनिराज में 'सोचा कियदि में पद्धता वि 
यह जीवित है सो यह कट प्रगूठे से दाब दर मार देगा छोर 
इसे मरी हुई बताकर मेरा धपयाद करेंदा। शाप ट्ीइस 
बिटिया वी हत्या भी हो जायेगी । सो यह जाने हुए भी दि: 
जीवित है, यही फह्दा कि घरे यह तो मरी हुई विश्िया शिए 
हो, बस उस पुरप ने चिह्टिया फो प्रपी हाप ने ऐइ दिया, 


मे प्रावष्यक 


अटहितसा परमों धर्म 
६ येष्ट उठ जी, और फहा देशिये महाराज प्रव॒ मैंने समझा क्रि 
/ थे हद नहीं जानते । भरे कहाँ तो जीवित चिड़िया हम भझपने 
हाथ में लिए थे श्लोर श्राप उसे मरी बता रहेथे, श्राप कुछ 
नहीं जानते - पर यहां मुनिराण का पश्राक्षय तो देखिये-- 
प्रभिष्राय तो देखिये किधना निर्मेल घा। उस चिड़िया के प्रति 
ससा करणाभाव था | हालांकि उस जगह मुनिराण ने झूठ 
पोला, लेकिन ऋूठ बोलने पर भी वहां सत्य ही माना जायेगा 
मूठ नहीं, यथवि मुनिराण ने बाद में प्रायदिचत लिया यह 
बात ग्रलग है, पर यहां देखना है कि इन वचनों फो सत्यता , 
धौर प्रसत्यता ग्रभिप्राय पर से ही परसा जाती है । 


निम आत्मपदार्त जता सत है उप्तको बसा ही जानना 
देखना यहीं उत्तम सत्यधर्म है । हमें प्राज यह निर्णय कर लेना 
चाहिये कि उत्तम सत्य क्या है। सो परके भ्राश्नय बिना रवय॑ 
सत्‌ स्वरूप जो प्ात्मा का चैतन्य स्वभाव है, अनादि ग्नन्‍्त 
प्रहेतुक है, एया स्वरूप है, सही उत्तम सत्य है । इसके प्रवलम्बन 
से ही सर्व घिद्धियां हैं। एस प्रात्म-स्वभाव से भतिरिषत जो 
भी वचन हैं वे सव भ्रसप्य हैं। इस दुलेंग मावव जीवन को ' 
प्राकर इन बचनों का संदुपयोग कर लेना चाहिये। 


एस प्रकार हमने देखा कि भहिसा का भादर्श है सत्य, 
उसका सपना है वही यर्थात सपना जिसे भ्रुणी, मुनि, पेगम्बर 
भौर प्रवृतक सबने देखा है श्रौर सभी यह फामना फरते हैं कि 
प्राणी मात्र में तैसगिक गुणों का विकास हो, उसमें पभ्रध्यात्मिक 
गुण रहे झौर यह दस लक्षणों की पालता करता रहे 


१२७ गे अटिसा परमों पर्म 


शामार 


तो ब्रव प्रारम्भ होता है भगवान महावीर पी परचीम्तदी 
निर्वाण शताब्दी समारोह के अन्तगत लोकीपयोगी पुस्तक माला 
के तीसरे पुष्प का श्रतिम पृष्ठ । 


कू उलपुर के राजकुमार से लेकर प्रहिसा परमो धर्म: तक 
एक भारतीय जेखक होने के नाते मैंने भ्पने पाठकों को प्रपने 
प्रत्पज्ञान के राहारे जो कुछ प्रस्तुत किया है. उसमें जो कुछ 
भ्रच्चा है। प्रिय हे बह उन मनेक विद्वानों मुनिजनों भौर शास्त्रों 
से उद्दत है जिनका उल्लेख स्थाना भाव के कारण नही हो 
पाया । सीमित साधन होने के कारण छापें की शूले भी 
रह मकती है । कृपाजु पाठकों से झनुरोध है फिये सुधार कर 
पढे । प्रगले संस्करणों में भूले सुघार दी जाती हैं । प्राधा हूँ 
पाप राभी पूर्व॑वत स्तेह बनाके रखेंगे । 
जयप्रकाश घर्मा, 


॥ दति ॥ 


हारे थके परेशान मययुयकों के लिये: 
निराश्ष भौर हुताश परिवारों फे लिये 
उनके लिये जो संसार की सिप्सा में 
प्रपने बाप को टगमगाये णा रहे 
भौर उनके लिये भी 
जिनकी सत्य धर्म भौर सद्‌ व्यवहार से प्रास्या हट चली है या जो 
झपने प्रापको परेशान, सितित शोर धकेला महसूस करते हूँ 


एक महान दिसृति फी महान गाया 
कन्डलपुर के राजकुकार 
+गवान महावीर स्वामी 


जिसकी कथा ढाई हजार सास बाद भी उसी तरह पृष्य झील 
स्मस्णीया और रामातारी है: सथा जिनके उपदेशों पर 

पराज भी पूरा विश्य भ्राचरण फरने फे लिये लालगित हो रही हैं 

उसी महान दिव्य प्राचरण की सुन्दर सरस भाषा में शोज भरी 

जीवन गाया 

मनोहारी भावरशा: स्पष्ट छपाई झोर कलात्मक साज सजा 


मुल्य मात्र दो रुपये | 
तीत रुपये फा मनीआडडर भेज कर घर बेंठे 
प्राप्त फीजिये । 
प्रभाव पाव्ठेट बुव्ल्स 


छारी सवणर, स्ेेरट 


